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दो शब्द्‌ 
महान्‌ प्रतिभा कैसे ओर किन रूपों मेँ अरि 


। भव्यक्त होती है, इसका प्रमाण हे इलाहाबाद 
क क ' सृजन परिवेश व्याख्यानमाला के अन्तर्गत दिया गया अ“ ग्द कन वाक्त 
| लिन जस हम प्रकाशित कर हे ह । इसमे उन जिज्ञासाओं का भी उल्लेख है जिसका 
मान्यताओं कः [रि परिणाम ही उनकी रचनार्पँ है ओर साथ ही प्रो० पाण्डे की उन 

काभीजो उन्होने ज्ञान-साधना से विकसित की है । 


मुज विश्वास है संग्रहालय के अन्यनैमित्तिक निबन्धो पाठको 
को साधु चिन्तन के लिए प्रित करेगा । मित्तिक निबन्धो की तरह यह निबन्ध भी सुधी पाठकों 


मानद्‌ निदेशक (परियोजना 
इलाहाबाद संग्रहालय न 


इलाहाबाद सत्यप्रकाश पिश्र 











वि क 2) 





का न ~ 


„4 ›()} 


# # ॥ ,--6 ,-{ ^ 


¢ , ` 


= "ममयम ---- - न्न ^ न्द्ध्व, 
श, # ¢, ¢, । । ¢ १ + , > ¢ , 
| ५ + र || ॥ 
5 ॥ / | 





अ 7 7 7. 


म { । { ॥ ॥ 


~प 


। 


॥ 


, ॥ ^ ह 


/ 


/ 


/ 


/ 


/ 


# न, 


¢ 


¢ 7; 


^~ | 


कः 


न 












> जिज्ञासा ओर रचनाणं 
2 : | (अपने वेचारिक' जीवन का संक्षिप्त. अनुस्मरण) 
--- ह मेरी दादी एक पण्डित परिवार से आयी थी, उनके पितां अलवर दरबार मं पुस्तकालय | 
“ के अध्यक्ष पण्डित थे । इसलिए दादी उस युगं के सन्दर्भ मे अच्छीं पदीःलिंखीं थी । मेरे प्रपितामह 
--*. 2 भी अपने ज्योतिष के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध पण्डित थे +मेरे पितामह गभ्भीरःधार्भिक आस्था के | 
~ व्यक्ति थे । पिता उच्च आधुनिक शिक्षा्राप्तः कर पहले! सद्यःस्थापितेःकाशी हिन्दू विं § 
, मे अर्थशास्त्र के अध्यापक ओर पीके अखिल भास्तीय भोदि एण्डएक्राउण्ट्स सर्विस केभधिकारी | । 
~ रहे । उनकी शिक्षा-दीक्षा तिलक, गाधी, एनी बेसण्ट, विवेकानन्द एवश्रीःअरविन्द के नेतृत्व में दिशा | 
. प्राप्त करने वाले एेसे स्वाधीनता आन्दोलन. के-परित्रेश, में हई जिसमे जाधुनिकता का परम्परा | 
` से समन्वय सहज रचनात्मक रूप से हो रहा था । मेरी माता पठनशील,ओर साहित्यिक अभिरुचि || 
~“ की थीं । दादी से मैने रामायण, महाभारत ओर भागवत पटना एवं पूजा-पाठ के प्रति श्रद्धा सीखी | 
` | पिता जी से रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द ओर श्रीं अरविन्द के प्रति श्रद्धा अर्जित की । माता के | 
„ सान्निध्य से साहित्यिक परठर्न-पाठनं कौ आसक्ति प्राप्तं कीं । इन्दी तीन खोतों से मेरी बांल्यावस्थो | 
| | के संस्कारों कानिर्माणहआ। `` | 
१९३७ गे मने लाहौर से भटरीकृलेशन कौ परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लाहौर मे उस समय एकं 


समज ओर स्मौतिनं धर्म दोनों ही धर्थ की वेज्ञानिकतीं सिद्धं करते थे स्वामी रार्थतीर्थ ओर लाला 


| 
ओर आर्य समाज ओर सनातन धर्म की स्पर्धा थी तो दूसरी ओर परम्परा मात्र की उपेक्षा । आर्य || 
| हरदयालं कौ बहुत नाम था। भगत सिंहं भौर लाला लाजपत राय॑ देश-भ॑क्ति के प्रतीक थे । 
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के अतिरिक्त 


१९३८ मे में रंगन रहा ओर घर पर ही पढ़ता रहा । इन दो वर्षो में मेरे पढ़ने का दायरा 


अचानक ही बहुत विस्तृत हो गया । भने हिन्दी, संस्कृत ओर अंग्रेजी साहित्य के अतिरिक्त गणितः 
` इतिहास ओर अर्थशास्त्र की अनेक उच्चस्तरीय पुस्तके भी पढ़ी । जिन पुस्तकों के पढ़ने से उस 
समय मेरे मन मेँ स्थायी जिज्ञासायें पैदा हई उनमें प्रधान .रूप से उल्लेखनीय रहै 
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शरत्चन्द्र के उपन्यास । विशेष रूप से- शेष प्रश्न, पथेरदावी 
रवीन्द्रनाथ टैगोर का गोरा, घर ओौर बाहर 


दोस्तोवस्की के उपन्यास 


इन पुस्तकों ने मेरे मन मेँ इस प्रकार की जिज्ञासायें पैदा की 
क्या ईश्वर का अस्तित्व है? 


क्या धर्म सत्य के ज्ञान पर आधारितटहैया कि वह धोखा हे? 


क्या गणित के पूर्वसिद्ध नियमों के अनुसार विश्च की रचना हई है ? 
धर्म ओर विज्ञान की इतिहास मे क्या भूमिका है ? 


1 नैतिक आदर्श सनातन ओर ज्ञानमूलक है अथवा ये संस्कारजन्य ओर एेतिहासिक 
> | 


१९३८ मे भने मेरटं कोलेज से इण्टरमीडियर में प्रवेश लिया । दो वर्षो तकं पाठ्य विषयों 
म॑ने संस्कृत का पहले से चला आ रहा पारम्परिक शैली से अपना अध्ययन अब पंडित 


--न नदर ण्ट्य 
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रघुवीरदत्त शास्त्री के अध्यापन मेँ आगे बढ़ाते हुए सम्पूर्ण कौमुदी ओर कृहत्रयी का अध्ययन 
किया पश्चिमी साहित्य का विस्तृत अवगाहन किया ओर रूसी ओर अंग्रेजी उपन्यास, स्विफट 
की रचनां एवं इन्सन ओर बनाई शो के नारको ने मेरी मानव-नियति ओर सामाजिक व्यवस्था 
के प्रति जिज्ञासा को गहरा किया । 


१९४० मेँ मेने इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेँ प्रवेश लिया । इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस 


समय भारत के उत्कृष्टतम विश्वविद्यालयों मेँ माना जाता था । अनेक विषयों मे जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के नाम पहले पढे-सुने थे वे वँ साकार रूप में विद्यमान थे । लैस्कौ का निबन्ध आइडिया आफ 


यूनीकर्सिंदी मुञ्चे बहुत पसन्द आया । उसका यह कथन कि ज्ञान एक अखण्ड इकाई (ऽ€11<58 


९771९111) है जिसमे आन्तरिक विभाजन कल्पित होते है मेरे लिए एक धरुवं तारे के समान मार्गदर्शक 
बन गया । प्रो ० क्षत्रेशचन्द्र चद्धोपाध्याय, प्रो राम प्रसाद त्रिपाठी, प्रो० बेनी प्रसाद, प्रो° सतीश 
चन्द्र देव ओर प्रो० जे० के० मेहता से मेने अखण्ड ज्ञान के इसी अनुसन्धान कौ प्रेरणा पायी । 
जिसमें विश्वविद्यालयीय विभागों का विभाजन अप्रासंगिक था । पुरानी जिज्ञासाओ.के साथ कुछ 
नयी जिज्ञासा भी इस अन्तराल में जुड़ गयी 


१. क्या इतिहास के अपने नियम है? 


चः स्पेग्लर सही हे कि फिशर ? हेगल या मास 2 समाज ओर राज्य का आधार धर्म है अथवा 
अर्थ 2 बोसाके सही है कि होंब-होस 2 ब्रेडले या लैस्की ? 


३. दर्शन का आधार आत्मविद्या है या प्रकृतिविज्ञान या विशुद्ध तार्किक उल्ने ओर 
व्यवस्था 2 भारतीय दर्शन की मुख्यधारा ओर पश्चिम की नवोदित दार्शनिक धाराओं 
कौ विसंगति से ये प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते थे । 


४ साहित्य ओर कला के मूल्यों का क्या स्वरूप है ? कषँ तक वे विश्वजनीन ह ? भारतीय 
साहित्य ओर कला के पश्चिमी इतिहासकारो के फतवों से इस प्रकार कौ जिज्ञासा मन 
को व्यथित ओर उद्रेलित करती थी । 


५, संस्कृतिः क्या किसी सनातन परम्परा या आध्यात्मिकं सत्य की एेतिहासिक अभिव्यक्ति 


है ? अथवा आगन्तुक एतिहासिक कारणों से बनाया हआ ढाँचा, जिसमें मानवीय बौद्धिक 
विवेक ओर नैसर्गिक प्रवृत्तियों का संघर्ष देखा जा सकता है ? 


तश = {१ -रोच्ना-~१ 
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`": . :. १९४२. बी०ए्‌ कीःपेरीक्षाःउत्तीर्णः करमन इतिहास विषय लेकर एम०ए० में प्रवेश 
क्रिया । ईो° ताराचन्द हमे पश्चिमी राजमीतिकर तत््वचिन्तनः का इतिहास पाते थे 1 वे राजनीतिक 
विचारधारा कोदार्शभिक तंत्त्वचिन्तन पर मूलतः आधारितः बताते थे ओौर महत्त्वपूर्णः राजनीतिक 
विचारकों के दार्शनिक विचारों पर व्याख्यान-देते थे । मुञ्चे यह बात बहत आकर्षकं लगी ओौर 
इससे ओत्साहित होकर मेने पश्चिमी: दार्शनिकों के अनेकः मूल ग्रन्थों का अध्ययन किया, जिनमें 
` प्लेयो-अरस्तू काण्ट.-हेगेल, ग्रीन; त्रेडले ओर बोसांके मुख्य थेः। विशेष रूप से हेगेलं के अध्ययन 
पर मने बहुत समयःलगायाः। मँ हेगेल के सविशेष विज्ञानवाद को शंकर के निर्विशेष ज्ञानाप्रैत 
से हेय मानता था ओर इस विषय को लेकर मैन एक निबन्धःलिखा । एकवार परो तांराचन्द से 
उनके.घर पर मेरी बहत देर तक बात हुईः। प्रो° अनुकूल चन्धं मुकर्जी उसं समय काण्ट ओर शंकर 
के.विशेषज्ञ थे । रोऽ रानाडे यूनानी दर्शनः आधुनिकं दर्शनं वेदान्तं ओर सिद्ध-सन्ते दर्शन सभी 
के पारंगत थे । इन विद्वानों से अनेकः बार विचारविर्मर्य का अवसर प्राप्त हज । ग्रोऽ राम प्रसादं 
विपाट कौ प्रणा से भैनिं सभ्यता कां इतिहासं ओर दर्शने का अध्ययनं भी आरम्भं किया । वे 
८ 1 मे भी संस्कृति के इतिहास को विचासेँ एवं मूल्यों के इतिहास से ही रचितं प्रदर्शित 
कतर्‌ | ४.५ 4 4 + 4८: 
म ` इसःबीचमैनेः संस्कृतका .पारम्परिकं-अध्ययनः-भीः पंडित रामच ` द्विवेदी . के.अध्यापन 
म जारी रखा । इनसे मेने प्रौढमनोरमा के कुछ.अंश, लघुयंलूष न्याययुक्ताकली; साहित्यदर्पण एवं 
तन्यालोक के, कुचछ.अंश. पदे । पंडित कषत्रेशचन्र चद्ोपाध्याय ने संस्कृत के; एतिहासिक एवं 


४ 


दलनात्मक अध्ययन के लिए निर्देशन किया.।. : $ ६ + अ 

९९४४ मे इतिहास विषय में एम०एं० पसि करने के नीद भैने प्रो० भेत्रेरचन्ध चट्टोपाध्याय 
क निर्देशन मे बोद्ध धर्म के मूल को लेकर अनुसन्धान आरम्भ कियाः। इसके .पहले कई वर्षो के 
चमी दार्शनिक विचारो के अनुशीलन से मेरी आस्था नं सिर्फ कर्मकाण्ड से हट गयी थी बल्कि 
भि बुद्धि भी सन्देहो से जकड़ गयी थी । १९४६ रे मेरा पस्चिय मौ आनन्दमयी से हुआ 
ओर उनके कषस महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज से । इन्हीं दिनों सेमीनरी मे फादर्‌ आई ०ए० 
तस से भौ परिचिय हभ ओो९ रानाडे के भी. निकट जाने का अवसरः मिला । चमत्कारी 
गीमकरौरी वावा के भौ इनी दिनो दर्शन हुए । ये नये परिचय एसे लोगों > थे जिन्होने आध्यात्मिक 
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विभूति,आध्यालिकं दर्शनक्ाप्रत्यक्षायमाणज्ञानं तथा गम्भीर विचास्मूलकं आस्था को पुष्ट किया ।' 
अंखिं देखे चमत्कारो को यंदि हठा बता दिया नोये तो प्रत्यक्षं कीं म्॑हिमां भी सन्दिग्धं हो जातीं 

` यद्यपि आधुनिक इतिहांसकार चमत्कारो के विवरणं को अविंश्वसनीय मानते है वे य॑हं 
कसौटी प्रायः सांइनोप्टिक गोस्पल के विवरंणों पर लागु नंहौं करतें । वे ईसा मसीहं की जीवनी ` 
कौ असन्दिग्धं रूपं से इतिहास के रूप में देखते हे किन्तु बुद्ध कौ जीवनी को केवल आनुश्रविक 
मानते ह । ्रेडले का क्रिटिकल प्रीसंपोजीरन्स आफ हिस्टरी शीर्षकं निबन्धं मुञ्चे महत्वपूर्ण परण लगा। 
यहं भी विचार मेरे मन में दृढता से आया कि योग-विभूतिं को योग की परम्परा से अलगं नहीं 
रखना चाहिए । योग के चमत्कार अंतेकर्य ओर संयोगजन्यं नहीं होते, वे एकं अत्यन्त प्राचीन विज्ञान 
कौ परम्परां सं जडे हुए साधकं ओरं सिद्धो मे ही प्रयः मिंलते है । येह योगं को गुरु-शिष्य परम्परा ` 
ही मुञ्चे वास्तविक आध्यात्मिकं इतिहासं प्रतीते हई । इस प्रकारे श्रद्धा ओर प्रत्यक्ष के विवाद के 
रूप में वर्तमान दार्शनिक विवाद का समाधान अध्यात्पविद्यां के पसे गहनं इतिहास के जओलोडनं 
के बिना मुज्े संम्भवे्नही प्रतीते हुजा जो अंति-मनीवेज्ञानिंक (11619705 ९) त्वौ कां आह्वान 
न कस्तां हौ । क्रत्यक्षं ओर पण्यां वर्तमानं ओर अतीतः दर्शनं ओर इतिहासं मुञ्चे अविच्छेदनीय 
प्रतीतःहृरि । ० 
बोद्ध ओर जैन वैदिकं ओर आगमिकं शाखं केः विस्तृतं अध्ययन से मुख स्पष्ट प्रतीत 
हं कि.किंसीं भी ओंध्यात्पिक परम्परां को यथावत्‌ समदने के लिए उसके मूल रूप का ज्ञान 
होना आवश्यकं हे ओर यह ज्ञान रेतिहासिकं विश्लेषण के बिना संभव नहीं है । परम्परामे जो 
नये तत्त्व जुंडते हे वे सदा मूल के अनुरूपं अथवा विकासात्मक नहीं होते है । इस बीच मे एक ` 
शोधपत्र मेने अगुत्तर निकाय कीं रचना परं प्रकाशित किया । एकं बार ड° संम्पूर्णानन्द हमारे 
विश्वविच्यार्लयं मे आये ओर उनके सम्मानं मे जो वैचारिकं गोष्ठी आयोजित हई उसमे प्रो देव 
ने मुञ्सेशोधपत्र प्रस्तुत करने के लिंएकहा । भैने बौद्ध मनोविज्ञान परं एकं आलेखं पढ़ा जो श्रोताओं 
को बहुत पसंन्दं आया । उस संमंय धर्म मेरे लिए कर्मकाण्ड यां संगठनं न होकर अध्यात्िक साधन 





ओर अनुभूति पर आधारित दार्शनिक तत्त्वज्ञानं का नाम था । इसीलिए उस समय के मेर 


अध्ययन-लेखन मे दार्शनिक विचार कां यथावत्‌ प्रतिपादन ओर उनके सत्यं-भसत्य का निर्णय 


1.10 9: स (न 31 न 3.14 न्मः स्तण ाषरम वनन 

















ही मुख्य रूप से रहता था । मुञ्चे यह बात नहीं जंचती थी कि इतिहासकार के लिए विचारों के 
सत्यासत्य का प्रन उपेक्षणीय हे ओर न यह मान्यता मुञ्चे स्वीकार्य थी कि सब धर्म-दर्शन समान 
रूप से सत्य या मिथ्या है या उनमें कोई एक ही पूर्णतया सत्य है । नाना अध्यात्मिक दर्शनों मे 
किसी एक गहरी एकवाक्यता की मुञ्चे खोज थी । कविराज जी से मिलने पर मुञ्चे अध्यात्मविद्या 
के नाना प्रस्थानों के पीछे किस प्रकार एक अतिक्रामी एकता उनमें अधिकार भेद से नाना भूमिकाओं 
मे अवतरित होती है इसके सन्धान का आभास मिला । वस्तुतः यह मानना कि सत्य एक एेसा 
सपार ओर निर्विशेष गुणहे जो कि सभी प्रकारके ज्ञानो मे समान रूपसे परखा जा सकता है 
यह उन ज्ञानं के स्तरभेद के प्रति अन्याय होगा । “यह नीला है‡ "यह सुन्दर है इन दो निर्णयो 
में स्तरभेद के कारण सत्यासत्यगत आयाम गें तुल्यता नहीं है । यही कारण है कि वैचारिक इतिहास 
मे धर्म ओर अन्धविश्वास एवं विज्ञान की बदलती धारणाओं अथवा नैतिक सामाजिक धारणाओं 
के इतिहास में इतिहासकार न तो सत्य-असत्य की ओर तटस्थ हो सकता हे, न वह सर्वज्ञ की तरह 
सत्य-असत्य का पूरा निर्णय कर सकता है । 
१९४७ में मुञ्चे डी° फिल्‌० की उपाधि प्राप्त हुई ओर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी 
नियुक्ति डों० ताराचन्द (कुलपति) तथा प्रो० राम प्रसाद त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष) के द्वारा हुई । 
१९४७ से १९५७ तक १० वर्ष तक मैने अध्ययन-अध्यापन ओर शोध निर्देशन में बिताया 
किन्तु इस बीच कुछ प्रकाशित नहीं किया । स्मरणीय है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेँ उन दिनों 
विद्वत्ता, अध्यापन ओर विचास्विमर्शं व्याख्यान आदि का तो बहुत महत्व था, किन्तु लेखन ओौर 
प्रकाशन का महत्व प्रायः नगण्य था । इसका एक रोचक दृष्टान्त यह है कि प्रो०° रानाडे के प्रायः 
सभी प्रकाशन या तो उनके इलाहाबाद आने के पहले के थे या उनके जाने के बाद के । यही स्थिति 
प्रो° राम प्रसाद त्रिपाठी की भी थी । इसका एक कारण तो यह था कि अधिकांश अध्यापन एेसे 
पश्चिमी ज्ञान का था जिसपर न्यूनाधिक रूपमेँ अधिकार प्राप्त करना भारतीय विद्वानों के लिए 
सम्भव था किन्तु जिस पर एेसा मौलिक योगदान कठिन था जो पश्चिमी विद्वानों को भी स्वीकार्य 
हो । भारतीय इतिहासकायें ओर दार्शनिकों की मौलिकता पश्चिमी पाण्डित्य परम्परा से समंजस 
नहीं थी । यह भी था कि विशुद्ध भारतीय परम्परा के पाण्डित्य मे अंग्रेजी सरकार ओर विदेशी 
विद्वान्‌ मौलिक व्याख्यान के पक्ष मेँ नहीं होते थे । वे परम्परा की व्याख्या या तो परम्परागत रूप 
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में चाहते थे या फिर उसके अपकर्ष को उजागर करने वाली आक्षेपात्मक दृष्टि के रूप मेँ । इसका 
एक हास्यापद दृष्टान्त है, सरदार किन्बे जब इलाहाबाद में विद्यार्थं थे तब उन्होने एक लेख इस 
आशय का प्रकाशित किया कि पानीपत कौ तीसरी लडाई में मरागं की पराजय संयोगवश थी । 
इस पर सी० आई० डी° की जच हूर कि इस प्रकार की भ्रान्ति कैसे प्रकाशित की गयी जिससे 
भारतीयों के मन में यह भाव पैदा हो किं वे लडाई जीत सकते थे । बड़ी कठिनाई से ग्रो° कोक्स 
के नीच-बचाव से यह तफतीश रफा-दफा हुई । 
उन दिनों अध्ययन ओर चिन्तन से मेरी यह धारणा दृढ़ हुई कि विचारों ओर मूल्यों का 
इतिहास ही वास्तविक इतिहास ह क्योकि वही मानव परम्परा मे दीर्धकालीन स्थायित्व प्रदान करता 
हे । इस इतिहास में, जिसे अब “हिस्टरी ओंफ आइडियाज" कहते है मानवीय आत्मजिज्ञासा का 
केन्द्रीय स्थान है । इसका एक परिणाम यह है कि दर्शन ओौर इतिहास पद्धतिरूप से अलगे होते 
हए भी घनिष्ठ रूप से परस्पर सापेक्ष हो जाते है । आमतौर से यह माना जाता है कि अरस्तू ने 
क्या कहा यह जानना दर्शन के इतिहास का काम है, अरस्तू ने ठीक कहा या नही, यह जानना दार्शनिक 
का काम है| किन्तु इस प्रकार का विभाजन मुञ्ञे उथला प्रतीत होता था । इस सन्दर्भ मे कालिंगवुड 
का अभिमत मुञ्चे बहत आकर्षक लगा । 
मैने पाया कि अनेक भारतीय मनीषी, जैसे गोपीनाथ कविराज तथा श्री अरविन्द यह 
प्रतिपादन करते थे कि भारतीय सांस्कृतिक परम्परा मूलतः एक आध्यात्मिक ज्ञान कौ परम्परा पर 
आधारित है । किन्तु अधिकांश आधुनिक इतिहासकार सांस्कृतिक परम्पराओं को आर्थिक ओर 
राजनीतिक इतिहास पर ही आधारित मानते हें । 


स्वाधीनता आन्दोलन के दिनोँ मेँ अनेक भारतीय मनीषी ओर विद्वान्‌ यह मानते थे कि 
भारत की एकता.ओर उसकी एतिहासिक नियति उसके आध्यात्मिक ज्ञान की परम्परा से जुड़ी 
हे, होंलैण्ड होल में टुकर लेक्चर देते हए मैने यह कहा था कि भारतीय संस्कृति का आधार योग 
साधना, अहिंसात्मक धर्म ओर नीति एवं संस्कृत भाषा ओर वाङ्मय की परम्परा है । किन्तु १९४७ 
के बाद भारतीय इतिहास लेखन मेँ सामाजिक इतिहास ही प्रधान विषय बन गया है समाज का 
आधार वैचारिक है अथवा भौतिक यह प्रश्न उस समय बहत जीवत प्रश्न था । मैने सामाजिक 
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इत्स मृःएक़ शोधुःमोजना ब्रन चके अन्तर्गत मेर निर्देशन मे.अनेक सेधानी छात्रो ने कार्यं ५ 
दम ग षिद्ःमामालिकर वासक वने, जसेः फोर विमलः रन प्रण्ड इत्यादि < 


¦ 2 सध ्मेपररी पुस्तक 91९ किमा्ारभीकृवुक्ताऽकः परकराशित शि ४ हई । इसमे १ 4 

वुद्राङनिद्धत्ःके निष मे प्रसिर्तित्तःमास्ताख्ोः की परैशषा अप्मापरःके मूल रूम के आलोक्र मे ष 
कुप्गृमरी देभोरऽ-अप्तेकःपरतस्तितःशणाक्नोः के .तिप्नधःये.है जोः कि. बौद्ध दर्शन करो नितान्त, । |: 
अनात्मवादी बताती हैँ । बौद्ध दर्शन की मौलिकता जुताकेहएभी हृसःपस्तके त त्न 


स ग्रम्परीर.सथ्नरत्थप्रदर्थितु.किप्राग्याःहि + विश्चिन्नःहोतेः हए वैदिक ओर भ) ॥ - $: 


# { ए 































अगा्तदातसथाजोयहलौ पत तदरात्दोतो दषा जासकता है किन्त ॥: 
| कापर हीही वोतलातिप आगति दर्शन करमूल. द | 


ह 


तत्कालीन व्वित्रमदर्भ्रपरेषणकेःवि्पहत्वपूर्ण होःजात्ा है 
अत्रषाषणश्परतरिप्कूसेःविस्तर्र क्रोक्तिः 
ममि ीनअषिवकि धी) तीतमसमलादकोकर्वकाणभल.सेऽअलम 
सापेक्षता ओर गणितीय प्रकार्यता से मैनि तुलनीय नताया है ्रीतयसपमुल्माद शाना ५८०५५ 
अनित्यता.ओर सपेक्षता का सिद्धान्त दै जबक्रिःनिर्राणि चरम.सत्य क परमा ॥ . 
द्द मेअत्रीत होते के कारण.उसक़ा जात्‌ मध्यमा्रतिपृदा ह भौर ॑ र्ण अतच सप्रमेय. ओर्‌ 
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नि दूतःहुए भर. अभावालक नही, है। मिसुः हारने जेर. ए ये 8. 
मी कते हर का क दसा लगता ह व निना जा सार शल त न. ~ 
मे, जेड डी० एम० ज८ की. समुकषा मे इसे पिरुले.२० वर्पो की सर्वोत्कृष्ट रचन ` 
ए ¢ 7-{:- रतिहसिरक ् < (ए 4: ~ {९ न रचना लताया गया > 
यह गरन एतिहासिक ओर तुलनात्मक धर्म-दर्शन कौ. दष्ट से लिखा गया शा. ५ 
1 ; > {१ 4. त | । 1 
"ग ५९२६ २ मे बौद्धधर्म -क. विक्रास क्रा.इत्िहास नाप,के प्न्य मे बौद्ध विचारधाराःभौर 4 
दाशरिक्‌ प्रस्थानोःका.उनक्री तार्किक व्यत्रस्था. के साथ निरूपणःक्रा रयत { 
(अलु.किम्रा ग्राह । नौद्ध ॥ 
दरनके,तिकास में जह एक्र-भोर्‌ विश्लेषण .ओर इनद्रात्मक्र तर्कः क भूमिकाः देखी. जा. सकती { 
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हैत दरूसूरी कोर उसमे मूल्‌ आश्यालिकं प्रणा को बए-बार प्रतिष्ठित 
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जाती है ।-इस पुस्तक के.विषयमे ग्रो9न्ाकामुराःनेःअपती.अरसिद्धाभाछछयण सें ःरिप्णी 
करी.हे.कि.इतनाःसन्दर्भपुष्ट ग्रंथ.-अन्यत्रःदुर्लभहै । ग 
९.९६६.२२ मरः ओनवस्थापित गोस्खपुरः विश्वविद्यालयं प्राचीन इतिहाखःपुरातत््व'एवं संस्कृति 
विभागः केस्रथमरःनियुक्तःप्रोफेखरःकारूपःमे परहा । बर्हो ञे ग्रह अवसर मिला किप्राचीन इतिहासं 
के:अध्ययनःकाःविश्वःइतिहासःः सजनीतितदर्थनःओर सांस्कृतिक प्रस्पराःसेःअविच्छिन्नःरूपः गं 
अध्ययन-अध्यापन का प्रबन्ध किया जाय । गोरखपुर के पाँच वर्षो मेँ मुञ्चे विश्वविश्रुत बौद्ध विद्वान्‌ 





प्रसपात्रत्‌ 


इन्हीःःदिनों मेने टीः एसणःइलियरःओरं जेम्स जोयसःकाःविशेष अध्ययन कियां ।मुञ्ञे 
यह'लगराःकि;सांस्कृतिकःविश्व कालंनुक्रमित ओ रनिरन्तरुः तिच्छिन्नः नः होकर एकः अनुवर्तमानं 
ओर संचीयमानु पर्यय करूप मेःअप्रनीःकालिकतषसेःप्ररेषक अकालिकबोधःकाः अभास देता 
हे । मेरे काव्यमंग्रह.अग्निबीज्‌ःमेइसःबोधः काकु स्फ़रणःहै जो किसके परवती संग्रह क्षणः 
ओर.लक्षण मेअधिक््‌ स्पष्ट हे । “अग्निबीज' विद्यानिवास मिश्र की प्ररणा.से प्रकाशित हआ 
थ्‌] क्षण ओर लक्षण, य॒शदेव.शल्य.की ।. ~... वि 

१,९६.२ -पं गोरखपुर से जृखपुर्ह््ग डटः 0 ॐ [171तवात-(- प्ट के पदः कैऽलिए 
तिमरन्नित.होकर चलाःगयाः। वर्ह :दयाकृष्णः यशद्रेवःशल्यःआदिःअनेक्रः एेसेःदार्थनिकर. खे मेर 
स॒प्पर्क.हआजो. स्वतन्रःविच्वारो केःथे\। १९६५. मेंःमाड्न लोँजिकृ एण्ड. फिलोसफी पर्दयाकृष्णः 
ने एक, राष्टीय. संगोष्ठी.की..थी.जिसमे मेने: समःरिप्लेक्न आनि द्‌ नेचर ओफ मैधमेरिक्रस पर 
एकः आलेख प्रस्तुत. किया.था-जोःप्रकाशितः हअ । वहीं शिवजीवन भदाचार्य, क्र° कट. बनर्जी 
प्रद्योत मुखोपाध्याय ओर ° सद्र प्रसाद से परिचय. ह । ~ 


इस सम्प्र से अगले दशाधिक वर्षो में मैने अपने चिन्तन को अतरैक लेखों ओर पुस्तकं 
केःरूप्र गर प्रकाशितःकिया'।*१९६४ मेंःइण्टरनेशनलं कग्रेस ओरिएण्टलिस्ट मे कविराज जी क्री 
ररणा सेप्रहायानःके.आध्यात्मिक उद्ाम प्र भनेःआलेख पढ़ा । उसीः.वर्ष गोखले इन्स्टीट्युट 
पुणे.में एक्र.सेमिनार में मुख्यः व्रिवादीः स्वर केःरूप.मेः भारतीय समाज काः स्वरूप दसः सीर्षकः से 





आलेखपद्रा जो रडिकलल्यूमतिस्ट.मे छपा मौर प्रत्यालोचना का विषय बनाः। १९६६ में द्रयाकृष्ण 


के.नतिमन्रण.पर्‌ दर्शन विभाग में सस्कृति के स्वरूप पर मैने ४ व्याख्यान.दिमेः जो बाद मे मीनिंग 
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एण्ड प्रोसेस ओंफ कल्चर नाम से प्रकाशित हृए । संस्कृति आत्मचेतना की एक वृत्ति है, जिसे 
मूल्यान्वेषी कह सकते है । मूल्य आत्मसत्य का अवभास है जो कि नाना उपाधि्योँ के माध्यम 
से नाना भूमिय में व्यक्त होता है । महापुरुषों के प्रातिभ दर्शन से मूल्योपलब्धि सांकेतिक रूप 
मँ परम्परा का अंग बनती है । मानव चेतना ही मूलतः ठेतिहासिक है, वही एकमात्र सत्ता है जो 
प्रतिक्षण अनुभव ओर क्रिया से बनती ओर बदलती है । समस्त सांस्कृतिक विश्व इउतिहासमें पिरोया 
हआ हे । | 
इस बीच विभाग के कुछ अध्यापकों के उत्साह को देखकर राजस्थान ग्रंथ अकादमी से 
शल्य जी के निमंत्रण पर इतिहास स्वरूप ओर सिद्धांत नाम से एक ग्रन्थ संपादित किया । जिसे 
मेने स्वयं इतिहास के स्वरूप ओर पद्धति पर अनेक निबन्ध जोड़े । इनमें एक ओर जहाँ मूल सामग्री 
के साक्ष्य के परीक्षण को राके ओर सीनियोबो की कसौियों के अनुसार निरूपित किया है वहीं 
दूसरी ओर अर्थ व्याख्या के स्तर पर हेगेल, क्रोचे ओौर कालिंगवृड से मेँ प्रभावित था । 
अन तक यशदेव शल्य जयपुर आकर नस गये थे ओर उनकी प्रेरणा मुञ्चे निरन्तर दार्शनिक 
चिन्तन ओर लेखन -में प्रवर्तित करती थी । उन्हीं के "दर्शन प्रतिष्ठान" से न्याय बिन्दु ओर 
अपोहसिद्धि के अनुवाद प्रकाशित हए । अपोहसिद्धि का एक अनुवाद अंग्रेजी मे डो० धीरेन 
शर्माने प्रकाशित किया था किन्तु वह मुञ्चे नहीं चा । मैने मूल में गुंफित न्याय दर्शन की आपत्तियों 
को स्पष्ट करते हए अनुवाद किया ओर शब्दार्थं विषयक प्राचीन दार्शनिक विवाद के सन्दर्भ पर 
एक निबन्ध भी उसमें जोड़ दिया । न्याय बिन्दु का सेरवास्कौ ने प्रमाणिक अनुवाद किया था। 
किन्तु उन्होने धर्मोत्तर का अनुसरण करते हए धर्मकीर्ति कौ पूर्णतया सौत्रान्तिक व्याख्या की हे । 
मैने विनीतदेव की विज्ञानवादी व्याख्या को भी प्रामाणिक माना है । इस अन्तराल में एक वर्ष मैने 
दनि विभाग में बौद्ध दर्शन पर एक विशेष प्रश्न-पत्र भी पदराया । उस अध्यापन में एम०्ए० में 
बौद्ध दर्शन के अध्येताओं की कठिनाइयों को देखकर मेँ इन पुस्तकों के प्रणयन की ओर अभिमुख 
हआ ओर शल्य जी के आग्रह से मैन मूल्य मीमांसा नामक एक विस्तृत पुस्तक लिखी जिसमें 
मूल्य विषयक प्रत्यक्षवादी-आदर्शवादी दोनों ही प्रकार की आधुनिक दृष्टयो का प्रत्याख्यान है । 
मूल्य विवेक-सम्मत अभीष्ट विषय है जिन्हें संक्षेप मेँ पर्येषणीय अर्थं कह सकते हे । व्यावहारिक 
स्तर पर मूल्य उपयोगितात्मक होते हए भी इच्छापूर्तिं के ही किसी कल्पित ओर वस्तुतः असम्भव 
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नसद्तस्तररतवसर्दाएणत्ाषकस्व पसर वयप्प्टरस्स्नतषाररएारन्र र्न नसम लजथः 


पैमाने से नहीं नापे जा सकते । आदर्श या पारमार्थिक मूल्य अनन्त साधना के लक्ष्य है । उनके 
विषय में ओपनिषद्‌ महावाक्य ही चरम सिद्धान्त प्रतीत होते है-- 

(आत्मकृतिर्वेशिल्पं (आत्मनस्तु सर्वकामाय प्रियं भवति! भूमा वे सुखम्‌, 

मूल्य मीमांसा के अन्तिम अध्याय मेँ एक प्रत्ययमीमांसा का सूत्रपात हे जिसे पूरा करना 
मेरे लिए शेष हे । इस ग्रन्थ पर मोलिक कृति के रूप मे भारतःसरकार से १०,००० रुपयों का नकद 
पुरस्कार भी दिया गया था। 


इस बीच शल्य जी ने मेरा एक लेख सत्‌ के दो पक्ष . . पर समकालीन भारतीय दर्शन 
में प्रकाशित किया । अखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ के बड़ौदा अधिवेशन मेँ मुञ्चे अध्यक्ष चुना 
गया किन्तु अस्वस्थ होने के कारण मेँ वर्ह जा नहीं सका । पूना के अधिवेशन के लिए मेरा अध्यक्षीय 
भाषण मानक-पर्येषणा ओर दानिक किपर्् विषय पर अवश्य प्रकाशित हुआ । पंजाब 
विश्वविद्यालय से प्रकाशित 68070797 नाम के संकलन मेँ बौद्ध दर्शन पर मेरा एक लम्बा लेख 


प्रकाशित हुञ । एसे ही डायोजिनस में [7 ॐव तथ्य ग ]शदहप०६९ पर मेरा -एक लेख . 


छपा । जर्मनी से ८-८५५/८ नाम के संकलन में भी मेरा लेख प्रकाशित हुञा । प्रायः उसी समय 
माउन्टेन पाथ में पतंजलि के योग पर भी मेरा एक लेख छपा । दार्तिक त्रैमासिक में मेरे अनेक 
लेख प्रकाशित हए । कान्सेष्ट आक प्रमाण इन फिलोसफी विषय पर भी विश्वभारती से लेखं इसी 
समय प्रकाशित हआ । मेरा निष्कर्ष यह था कि प्रमाण ज्ञानरूप ही होता हे । ज्ञान स्वप्रकाश होता 
हे ओर उसकी अन्तःसंगति ही उसे प्रामाण्य प्रदान करती है । विखण्डित ज्ञान, ज्ञान ओौर अज्ञान 
का मिला-जुला रूप होने से पूर्णतया अप्रामाणिक होता है, यह सत्य नहीं हो सकता । अखण्ड 
ज्ञान ही सतत प्रमाण है । | | 


अक्टूबर १९.७४ें मेने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर कार्य करना प्रारम्भ 
किया । प्रायः इसके बाद के तीन वर्ष एक इ्ंञ्ञावात में गुजर गये । इस बीच मुञ्चे उच्च शिक्षा व्यवस्था 
पर अनेक रिपोर्दस पढ़ने का अवसर मिला । लाड राविन्स की रिपोर्ट ओर भारतीय रिपोर्ट का 
महान्‌ अन्तर देखकर मेरी ओंखं खुली । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च स्तरीय समिति, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान जायोग 
के कार्य की समीक्षा करनी थी, मेँ मुञ्ञे श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मनोनीत किया । इस समिति के 
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सदस्य केरूपःमेःमुञचे भासत केःअधिकांशःविश्वंविद्यालयों ओरःशिक्षा संस्थानों को देखने का अवसर 
मिला । मैन शिक्षा के विषय में अपनेःविचारुकुकःलेखों मे अ्रकाशितःकियेःजेसे-- सेक्यूलरिज् 
एजृकेखत्ःअकाशितःइण्डियन्नःर्लो इन्स्दीट्टुः नयी ! दिल्ली अ 

इसीःब्रीच एल डी इन्स्टीर्यूटःअहमदाबादःकःिमंत्रण पर मेने श्रमणः परम्परा पर कुछ 
व्याख्यान दियेःजो उक्तःसंस्थानः से प्रकाशितःकिये गयेः।-ओरिजिंन्सः ओंफ बुद्धिज्य में मेने इस 
बात का प्रतिपादन किया था कि वैदिक परम्परा के साथ-साथ उससे पृथक्‌ श्रमण परम्परा भीं थी। 
इसी परम्परा करा इःव्या्यानो मँ विवरणःदिया राया हैः। १९७५७मे दिल्ली विश्वविद्यालय में मैने 
आर्‌०के०जैनरः मेमोस्यिलः लेक्चर्खः दिये.जोःकिः जैनं एथिक्सः एष्ठ  लोजिक शीर्षकः से बाद्‌में 
प्रकौशितश्टुएः। इनः व्याख्यानो पर. कुछ दिगम्बर जैनं विद्वानों ने बहत आपत्तिःउटायी,. क्योकि इनमें 
कहाः गया थाःकिप्रारम्मिकथयुगः मे जेन भिक्षु भिक्षाः में प्रप्ते आमिषःग्रहणः कर लेते थे । 

१९७८ मे मै जयपुर छोडकर इलाहाबाद आ गया ।उसी वर्ष अक्ट॑बर में भारतीयं पुरातंत्व 
परिषद्‌ के धारवाड कै वीर्षिकं अधिवेशनं में पुंरत्वं की अवधारणा विषयक अध्यक्षीयं भाषणं 
म अपने विचार प्रकटे किये आरं यंह कहा करं पुरावंशेषों की वर्तमान व्याख्या समाजशास्त्रीय 








साक्ष्य की एकांगिता के. कारण ही. समाज की. भौतिकवादी व्याख्या मे उपयुक्तं बन जाता हे , | 


५. -धारवाड्‌ मेही मेरीः संयोगवश ्नँरःकन्नड़ के प्रसिद्ध लेखक श्रीः बन्दर सेः हई: मैनेःसीः 
दितःकऋररवेदः सहिताः काःआद्यो प्रान्तअध्यदनः पूरा कियाःथा । श्री बेन्द्रे से एकं लम्बे संव्रादःमें मुञ्चे. 
इस बात का ध्यान आया कि वेदों का अर्थ करने मेँ ज्योतिषशास््रीय ओर वैज्ञानिक तत्त्वो कीः 
एक ग्रधान-भूमिका है । मैने इस-दृष्टि से वेद काःअध्ययन नहीःकिया था-अतएव उनका प्ुतःजअध्ययन 
आरम्भ किया । उसी वर्षःइण्डियनःहिस्ट एष्डःकल्वर सो साडइटी के अषि ध्रवेशन के.अपनेअध्यक्षीय 
भाषण में मैन इष्डियन आाडृडेष्टिठी के ऊपर विचार करतेःहुए-कहाः किःजैसेःप्राकृतिकपदार्थो-काः 
ज्ञान प्रत्यक्ष से आरम्भ होता हे एेसे ही संस्कृति का ज्ञान भापराप्रधान संकेतो ओर प्रतीको के ज्ञान 
से.आरम्भ होता, है । अपने को समदने के प्रयासमें हम.अपनी संस्कृति को समद्यते है ओर इस 


प्रक्रिया बँ हमारा अन्तरालापर ओर आत्मचिमर्श सांस्कृतिक भाषा भौर परम्परा से जुड़ जाताः हे । 
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मरनःयहः भी कहा कि संस्कृति जात्तिमूलकःनहीं होती. बल्कि-सामार्जिक्रःसमुदाय-संस्कृति काः वहन 
करने से अपनी पहचान प्राप्त करते हें । 


जयपुर मेःविश्वविद्लयं के जेन अध्ययन केन्द्र एवंःप्राकरतभीस्तीः के संयुक्त तत्वावधान 
मरेन जेनः पोलिटिकल थाट 'परः व्याख्यानः दिये जो बाद मेँ प्राकृतभारती चे प्रकाशितं हए 
बरहुत दिनों सेःजो मैःराज्य ओर धर्मः केःसम्बन्धःके विषयं मे सोचते रह धाःउसेः इस पुस्तकं मे 
कहनेःका अवसर मिला ।आत्मानुशासन ही स्वराज्य ओर सभी सरोज्य-व्यवस्थाओं को आधर है 1 
राज्य व्यवस्थां नैतिक. आदर्शो के अनुकूल दण्ड-विधानः ` को प्रबन्धं करती हे 1 आदर्श राज्य भें 
धर्म, आदर्श ओर दण्डं उसका समर्थ अंनुयांयी होना चोहिए किन्तु यथीर्थ में ये संभी कडि कच्ची 
मिलती हे ५0. 4 


प्रायः इन्हीं दिनों हवाई कीं एक अन्तररष्ठीय संगोष्ठी मे द आइडिया आफ गोड इन दिस्टी 


पैर भेन रकं आलेख पडा ओर ९९८९ मेँ मेकसिको सिरी मेँ यूनेस्को द्वारां यूनिवर्सिटी पर आमंत्रितं 








एक गोष्ठी में दे आडडिया आफ ए पयूचर अफ दं यूतिवर्यिदी पर मैने अपने शिक्षा विषयक 


विचारं कँ व्यक्तं किया । शिक्षा ही संस्कृति कौ मूल्येजनकं प्रक्रिया हे ओर भविष्य कौ शिक्षा 
तभी सार्थक होगी जब श्री अरविन्द का स्वन साकारहोगां। 


१९८१-८२ में अज्ञेय जी के निमन्रण पर॒ मैने वत्सल-निधि व्याख्यानमाला मे भारतीय 
परम्परा के मूल्‌ स्वर प्र तीन व्याख्यान दिये । श्रोताओंं मे दिल्ली के अनेक विशिष्ट महानुभाव 
ध, जेसे-- श्रीमती कपिला वात्स्यायन,.श्री अटल ब्रिहारी वाजपेयी, श्री लोकेश चन्द्र.आदि । इस 
पुस्तक पर प्रथम के० के° बिड़ला फारण्डशन्स का प्रथम, शंकर सम्मान दिया. गया । 


श्रीमती गांधी के फिर सेः सत्ता मे-आने पर १९८२ में मुञ्चे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर्‌ 
मे कुलपतिः पद केलिए पुनः निमच्रण पत्र मिलाःकिन्तु मनेः वह स्वीकार नहीं किया । ९९८३ में 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति.पद-काः कार्य तात्कालिक रूप से स्वीकारःकिया । १९८४ 
पे विश्वविद्यालय सेवा से अवक्राश मिला ओौरउसी समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मे सयाजीराव 
गायकवाड चेयर पर विजिरिग प्रोफेसर के रूप में मेरी नियुक्ति हरईः। १९८४ ही मेरी फाउण्डेशन्स 
अफ इण्डियन कल्चर दो जिल्दँ मे प्रकाशित हुई । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उसका विमोचन 
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सदस्य करूपे भारत केअधिकांशःविश्वंविद्याल्योभौरःशिक्षा संस्थानों को देखने का अवसर 
मिला । मैने शिक्षा के विषय मे अपनेःविचासकृछःलेखों मे प्रकाशितः कियेःजैसे-- सेक्यूलरिज्म 
एण्ड एवूकेण्तःक्राशितःइण्डियनरः रलो इन्स्टील्यूटु; नयी दिल्ली ः। धु. 
इसीःब्रीचं एल०-डी०इन्स्टीर्चूटःअहमदाबाद केः-तिमंत्रण पर मैने श्रमणं परम्परा पर कुछ 
व्याख्यान दियेःजो उक्तः संस्थान सेःग्रकाशितः किये गये'।ओरिजिन्सः ओंफ बुद्धिज्म में मेनि इस 
बात का प्रतिपादन किया था कि वैदिक परम्परा के साथ-साथ उससे पृथक्‌ श्रमण परम्परा भी थीं । 
इसी. परस्परः काइतःव्या्यानों मे विव्रणःदिया गया हैः। १९७५७में दिल्ली विश्वविद्यालय मेँ मैने 
आर०के० जनः मेमोरियललेक्चर्ख दिये जोकि जैन एथिक्स एण्ड लोजिक शीर्षकः से नादे 
प्रकौशित्दुएः। इनःव्यांख्यामो यर कुक दिगम्बर नेमे विद्रानों ने बहत आपत्तिःउटठायी; क्योकि इनमें 
कहाः गया थात्कि प्रारम्भिक युग मेँ जेन भिक्षु भिक्षाःमें प्रप्त आमिषःग्रहणः कर लेते ये । 
१९७८ मे मै जयपुर छोडकर इलार्हीबाद आ गथा ।उसी वर्ष अक्टबर में भारतीय परातंततव 
परिषद्‌ के धारवाड कै वीर्षिकं अधिवेशनं मे पुरीततं की अवधारणा विषयक अंध्यक्षीय भाषणं 
मे अपने विचारं प्रंकटं-किये ओरं यह कहां कि पुरावशेषों को वर्तमान व्यारव्यां समाजशास्रीय | 
अभिकल्पनाओं ओर यृतत्वीय संमानात्तर दृष्टान्तो पर निर्भर करती हे । इस प्रकार्‌ पुरातत््व.अपने | 
साक्य.की. एकागिता,के कारण. ही, समाज्‌ की.भौतिकवादी व्याख्या मेँ उपयुक्तं बन जाता है । 
४६. -धारवाड़्‌ मेही मेरीः संय्योगवश 


















एक प्रधान. भूमिका है.। मैने इसदृष्टि से वेद का.अध्ययन तहौःकिया थाअतएव उनका पुतः अध्ययन 


आरम्भ.कि्रा ।उसी वर्ष. इण्डियनः हिस्टरी एष्डःकल्वर सोसाइटी के अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय 
भाषणं म गन इषव आष्ट के ऊपर विचार करते कहाः कि खसे ्राकृति्कपदार्थोः का 


ज्ञान प्रत्यक्ष से आरम्भ होता हे एेसे ही संस्कृति का ज्ञान भाषाप्रधान संकेतो ओर प्रतीको के ज्ञान 
से.आरम्भ होता, है। अपने को समने के प्रयास ये हम अपनी संस्कृति को समयते 


प्रक्रिया में हमारा अन्ततलाप ओर आंत्मविमर्छ 
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` प्नै-यह.भीः कहा कि संस्कृतिः जातिमूलक नहीं होती बल्कि-सापाजिक्रःसमुदाय संस्कृतिः काः बहन 


करने से अपनी पहचान प्राप्त करते हैं । ५ 0 
जयपुर मे विश्वविद्यालयं के जेन अध्ययनः केन्द्र एवंःप्राकृतभीस्तीः के संयुक्त तत्वावधान 
मेमन जेनः पोलिटिकल थोट 'परःव्याख्यानःदिये जो बाद मे प्राकृतभारती सेःप्रका्शिते हरं । 
ब्रहुत दिनों सेःजो मे राज्य ओरःधर्मःकेःसम्बन्धःकेःविषय में सोचता रहा था-उसेः इयं पस्तकं मे 
कहने का अवसर मिला ।आत्पानुशासन ही स्वयज्य ओर सथी सेज्य-व्यवस्थाओं का आधर हे । 
राज्य व्यवस्थार्णं नैतिक.आदर्शो के अनुकूल दण्ड-विधान ` को प्रबन्धं केरती हं । आदर्शं राज्य में 
धर्म,आदर्ख ओर दण्ड उसका समर्थ अंनुयांयी होना चोहिए किन्तु यथीर्थ में ये संभी कडि कच्ची 
वि ५ ` श्रायः इन्हीं दिनों हवाई कीं एक अन्तर्यष्टीयं संगोष्ठी मे द आडिया आपि गोड इन हिस्टरी 
पर मेने एकं आलेख पढ ओर २१९८१ में मेकिसको सिरी मेँ यूनेस्को द्वारां यूनिवर्सिटी पर आमंत्रित 
एक गोष्ठी मे दं आइडिया आफ ए पएयूचर अफि दं यूनिवर्सिटी पर मैने अपने शिक्षा विषयकं 
विचार कों व्यक्तं किया } शिक्षा ही संस्कृति कौ मूल्यजनक प्रक्रिया है ओरं भविष्य कौ शिक्षा 
तभी सार्थक होगी जब श्री अरविन्द का स्वन सांकारहोगां। _ 

_ _ १९८१-८२ में अज्ञेय जी के निमन्रण पर्‌ मैने वत्सल-निधि व्याख्यानमाला में भारतीय 
परम्परा के मूल स्वर प्र तीन व्याख्यान दिये श्रोताओंं मे दिल्ली के अनेक विशिष्ट महानुभाव 
थे, जेसे- श्रीमती कपिला वात्स्यायन, श्री अटल ब्रिहारी वाजपेयी, श्री लोकश चद्ध.आदि.। इस 
पुस्तक पर प्रथम के° के० बिड़ला फाउण्डशन्स का प्रथम, शंकर सम्मान दिया. गया । 


श्रीमती गाधी के फिर से सत्ता मे.आने प्रर,१९८२ में मुञ्चे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपु 
मे कुलपतिः पद्‌ केलिए पुनः निमल्रणः पत्र मिला,किन्तु मैने: वह स्वीकार नहीं किया । १९८२३.मेँ 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय मे कुलपतिःपद काःकार्य तात्कालिक रूप से स्वीकार. किया'। १९८४ 
मे विश्वविद्यालय सेवा से अवकाश मिला ओर उसी समय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में सयाजीराव 
गायकवाड चेयर पर विजिटिग प्रोफेखर के रूप मेँ मेरी नियुक्ति हरईः। ९९८४ ही मेरी फाउण्डेणन्स' 
अफ इण्डियन कल्चर दो जिल्दोँ में प्रकाशित हई । श्रीमती इन्दिरा गधी ने उसका विमोचन 
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म गोष्टी भी हई । | 

| इस ग्रन्थ मेँ भारतीय संस्कृति को मात्र भौगोलिक ओौर जातीय घटकों के आधार पर 
| . एेतिहासिक संयोग से उत्पन्न सामग्री के रूप मेँ नहीं लिया गया है बल्कि उसे सनातन सत्य की 
५ खोज की परम्परा के रूप मे माना गया हे । इस प्रकार संस्कृति इतिहास में अपूर्ण रूप से अभिव्यक्त ` 
सनातनविद्या से अभिन्न है । सनातनविद्या अखण्ड ओर अनन्त होते हए भी अपनी व्यंजक 
एेतिहासिक परम्परा के कारण नाना विभक्त रूपों में मिलती है । इसके अतिरिक्त सनातन ओर 
तात्कालिं 5, आध्याल्मिक ओर आधिभौतिक गवेषणाओं के सम्मिश्रण के कारण संस्कृति मे भी 
नाना स्तरीय सम्मिश्रण मिलता हे । संस्कृति के मौलिक तत्व ओर स्थायी संरचना को उसकी ` 
एतिहासिक विकृतियों से अलग रखना आवश्यक ह । संस्कृति का तात््विकनोध उसके एतिहासिक 
ज्ञान के असम्पृक्त न होते हए भी उससे अभिन्न नहीं हे । इस पुस्तक मेँ भारतीय संस्कृति के एेतिहासिक 
ताने-बाने ओर उसके एतिहासिक ढचि के पीछे सनातन तत्त्वों को देखने का प्रयास है । इस प्रकार 
से यह पुस्तक वस्तुतः भारतीय संस्कृति मे अन्तर्निहित एक शाश्चतदर्शन की खोज है । आध्यात्मिक 
साधना यां योग ही संस्कृति की मौलिकं जन्मभूमि हे । श्री अरविन्द की फाउणग्डेन्त आफ इण्टियन 
कल्वर्‌ गोपीनाथ कविराज एवं कुमारस्वामी की रचनाओं से इसमे प्रणा मिली है । इसमे उनकी 
मोलिक दृष्टि को एतिहासिक सायो के सन्दर्भ मे प्रस्तुत कने का प्रयास किया गया है । भारतीय 
संस्कृति के दार्शनिक आधार ओर उसके भौतिक उपादान किस प्रकार संश्लिष्ट हे इस पर पुस्तक 
मं निरन्तर विचार है । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से सयाजीराव गायकवाड्‌ व्याख्यानो के रूप मं 
१९८५ में प्रकाशित ५5 ९८5 ग [ताञ ल्पा] प्राल्में यह ञनुसन्घान आगे व्रदाया गया ह । 


संस्कृति विचार प्रधान ओर आदर्श प्रधान होती है किनुःषवकने आप के पक कीयने 
है, एक प्रकार की अपनी आदर्शोन्मुख चेतना जो केन 
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॥|॥ 
| | किया ओौर इस अवसर पर दिल्ली के कुछ प्रमुख विद्वानों ओर विचारकों की उनकी अध्यक्षता 
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। भै हे । किन्तु यह एक भ्रान्ति है कि समाज की आर्थिक रचना ही उसके आदर्शो की जन्मदात्री 
। 


१९८५ से ८८ तक मैने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्‌ के सर्वप्रथम रष्टय फैलो 
के रूप मेँ कार्य किया । यही कार्य पीके सारनाथ संस्थान से 9४१९७ 771 [93735873 के नाम 
से प्रकाशित हुआ । मैने यह प्रतिपादित किया कि महायान मूल बुद्धदेशना की ही एक व्याख्या 
हे, जो परवर्ती युग मेँ अधिक प्रचारित हई । प्रतीत्यसमुत्पाद के रूप मेँ शून्यता बुद्धदेशना मेँ ही 
प्रतिष्ठित हे । उसे अभाववाद नहीं मानना चाहिए । विज्ञानवाद के अनुसार बाह्यार्थं निषेध को भी 
वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक रूप मे न समञ्ञकर उस पारमार्थिक रूप मेँ समञ्लना चाहिए जिसमें एक 
अतिवैयक्तिक अद्रैतविज्ञान ही ग्राह्य-ग्राहक भेद से विवर्तित होता हे । 


१९८८ के बाद के दशक मेँ सम्पूणनिन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ओर संस्कृत 
परिषद्‌, लखनऊ के निमंत्रण से तीन व्याख्यानमालाओं के रूप मेँ मेने अपने मौलिक दार्शनिक 
विचार प्रस्तुत किये । पं० बदरीनाथ शुक्ल स्मृति व्याख्यानं के रूप मे भक्तिदर्शनविमर्शः रचा 
गया ।प्रो° सुव्रह्मण्यम अय्यर स्मृति व्याख्यानो के रूपमे सौन्दर्यदर्शनविमर्शः सचा गया । भिफिथ 
मेमोरियल लेक्चर्स के रूप मेँ एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति निबद्ध हुआ । पहले में दर्शन का 
स्वरूप, ईश्वर का प्रामाण्य एवं भक्ति की रसरूपता का प्रतिपादन किया गया हे । दूसरे मेँ भारतीय 
सौन्दर्यशास्त्र की कल्पना, रूप कौ विभिन्न युगो मे अवधारणा रस कौ संविद्‌ विश्रान्ति रूपता 
ओर भावों की समाज सपिक्षता का प्रतिपादन किया गया है । तीसरे में तुलनात्मक धर्म-दर्शन 
को भारतीय आध्यात्मिकता के आधार पर निरूपित किया गया हे । 

१९९३ में मैने हिन्दुस्तानी एकेडमी मे साहित्य सौन्दर्य ओर संस्कृति विषयक तीन 
व्याख्यान दिये जो इसी शीर्षक से पुस्तक रूप में १९९४ में प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक के माध्यम 
से मेरा अभिप्राय साहित्य, सौन्दर्यशास्र एवं संस्कृति की सोपिक्षता का प्रतिपादन करना हे । 
१९९१ मे गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद द्वारा आयोजित 
पं० गोविन्द बल्लभ पन्त स्मृति व्याख्यानमाला के अन्तर्गत मैने तीन व्याख्यान दिए जो १९९४ 
मे भारतीय समाज : तात्विक. ओर एेतिहासिक विवेचन के नाम से पुस्तक रूप में प्रकाशित 
हआ । इसके माध्यम से मैने आधुनिक सामाजिक चिन्तन ओर पारम्परिक सामाजिक चिन्तन को 
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| वि | एकःनिषक्षनौद्धिकःमोदष्ड से लंच कीः चाकी छौ ईसं बीति को प्रधा किया किं सां 
| विषयक सनातनविद्या का अनुचिंतित सार संक्षेप मे प्रतत हो सके । 


जीय ९९८८०८९ मं रङ्िर्थिकी जयन्ती भहोतसवरशिषीधं स्तरे पर मेनाया गयां । इस अवसर 
दानिक ओरं साहित्यिक जिज्ञासा सेर तीन व्थाख्यान 


५०५७ अन्तर्गतं ` दिर; जौ पुस्तक “रूपमे १९९२ मेँ | 
ओर सन्दर्भे मकाशितं हभ ` इनं व्यौख्यीनों में शंकरं कै स 














संर्थकर्तीं पारम्परिकं ओर नवीतमं एतिंहौसिक शोध दोनों काही 
पष्ठभूमि मे प्रस्तुत हे । १९९४1 ५8९.) 14 अवपा्वप्र्वाकण नमकञप्रजीं 


म्रकाशित पुस्तकःइस विचार्‌* खला की-जगलीःकदी-है ।: जिसमे शंकराचार्य के.जीवन- वृत्त 







१ "कुछ कवितां -सस्कंतं धी > 3 स कि वासिणसतौ ् श्तं चिर्वि्ाक्लयं 
प्रकाशितं किंवा । इसके कुस्म कदि हिन्द मे हसि ओसिजधां नामं च शषोष्ववितीं सप्रहं 


परकारिंत किय इनं दौ सरी कौ तरह ही सवं पकर फो आध्यनि ओरं प्रसनाकलती 
मि 
ही भे संस्कृतं मे भी केवितारसिखती रं 


उनका 4 ४ ~> १ क नीमं 
से २००२ मे हभ । प्रकाशन महंत बाद ्गीरेथी कं नम 
` लंगभगं\६६३ स वी 


विजान, दर्श ओर सस्कतिं क 
पिले नौ-दस वर्षी मै भः 

9) (1111961 तपो 
9०४0-1 नरकरशिनींधीरं 
सान-वक्तने ओरमू्य सिनो 
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भति पापपिटन्‌ः तात्र आौरेडसंकों तीरा चाग 19419 9114 






धारणा छं ६ ट {"सविंहासं य कछ अर्व : 
भोनेसे घुनां हओं है । ईस धारणा कीः रतिहौसिंक 
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ओर कालानुक्रम के अनुसार निरूपित करना कठिन होते हृए भी अत्यन्त वांछनीय है । भारतीय 
` संस्कृति में वैज्ञानिक साधना का महत्व भी इनमें प्रकाशित होता है । 


इस अन्तराल में मेने लखनऊ विश्वविद्यालय मेँ प्रो० राधाकमल मुक्जी व्याख्यानमाला 
मे तीन व्याख्यान प्राचीन सामाजिक इतिह्यस पर दिये इनमें मेने इस बात पर जोर दिया कि प्राचीन 
समाज का इतिहास धर्मशासख्र ओर अर्थशास््र की परम्पराओं के गहन परिशीलन पर आधारित 
होना चाहिए, न कि आधुनिक चिन्तन मेँ प्रचलित व्यवस्थापक प्रत्ययो ओर सूत्रौ के आधार पर 
पुराने ग्रन्थों मे बिखर प्रकीर्ण तथ्यों की पुनर्योजना के द्वारा । १९९८ मेँ डं° कान्ति चन्द्र पाण्डे 
की जन्मशताब्दी के अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में मेने तीन व्याख्यान अभिनवगुप्र के 
दर्न पर दिये जिनमें प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अन्य दर्शनों से संबंधों पर विचार किया । सन्‌ २००० 
मे स्विट्जरलेण्ड मे आयोजित एक अन्तररष्टीय न्युरोसाइंस सम्मेलन में भाग लिया ओर चैतन्य 
क स्वरूप पर एक व्याख्यान दिया जो बाद मेँ भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला से एक 


त ि पृथक्‌ निबन्ध के रूप में प्रकाशित हुआ । २००१ मेँ मुञ्चे विज्ञान-दर्शन सम्मान दिया गया । 

ए ~ | वैदिक अनुशीलन का जो सूत्र मैने १९७८ में दुबारा आरम्भ किया था, उसको २००० 
वर में पूरा किया ओर वैदिक संस्कृति नामक पुस्तक २००१ में प्रकाशित कौ । इसमें वेदों की रचना 
4 “ तिथि, आर्य जाति का प्रश्न, वेदों के अनुवाद की विधि, वैदिक देवताओं का स्वरूप, यज्ञ का 
। | ~ § वास्तविक अर्थ उपनिषदों की एक वाक्यता, भौतिक ओर आध्यात्मिक पक्षो का सम्बन्ध ओर वेदिक 
^. ~, ॥ युगम विज्ञान का विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार किया गया है । वेद के अनेक सूक्तं के अनुवाद 
~ विद्रान्‌ पाठकों को बहुत पसन्द आये हे । इस पुस्तक का विमोचन भारत के शिक्षा मंत्री प्रो मुरली 
हि . 8 मनोहर जोशी ने किया था । भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्‌ के उद्घाटन भाषण के रूपमे 
ए ~ मेने चैतन्य ओर सस्कृति विषय पर व्याख्यान दिया । चेतन्य ओर संस्कृति के विषय मेँ जिस धारणा 
> का सूत्रपात ण्ह त ए1-0८९555९ ण (णण ९ में हु था ओर जिसका आगे विस्तार 
„ “ गोपीनाथ भटाचारय स्मृति व्याख्यान के रूप में जादवपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में सस्कृति 
, “ह, ओर संस्कृतिं शीर्षक से किया गया था, उसी की यह तीसरी कड़ी कही जा सकती है । 

> ~ 8 | गाहासत्तसई का हिन्दी दोहो मे अनुवाद मै बहुत दिनों से कर रहा था । यह महिलां 


“¢ | ` शीर्षक से प्रकाशित हो गयी हे । इसको पूरा करने मेँ जया की ही प्ररणा रही हे । हंसिका ओर 
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जया की तरह यह भी यथार्थतः पली को प्रथम पाठक के रूप मे समर्पित है । मेरी यह धारणा ` 
बनी है कि इन गाथाओं का वास्तविक अर्थ अनेक बार टीकाकारो के द्वारा अनावश्यक रूप से 
घोर शृंगार के सन्दर्भ मेँ किया गया हे । वस्तुतः गाथाएं टीकाकारो के मध्यकालीन समाज की न 
होकर प्राचीन सातवाहन युग की हैँ । उन्हं समञ्लने के लिए एक ओर प्रेम की पुरानी धारणार्प्‌ याद 
रखना आवश्यक है तो दूसरी ओर यह बात कि कविता का दोहरा सन्दर्भ होता है- अंतरंग ओर 


7 -~ ^ ---/ = 
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बहिरंग । इन प्रश्नों पर विस्तृत व्याख्या भी इस पुनस्सर्जना के साथ जुडी हई हे । | 
इन्हीं वर्षो मेँ अनेक दार्शनिक विषयों पर मैने लेख प्रकाशित किये, जैसे काल की बौद्ध | | 
परम्परा यै अवधारणा अथवा कारणता कौ गौ द्ध अकधारणा अथवा शून्यता की अकधारणाअथवा } | 
एुनर्जन्य अर्थवा धर्मत्व इत्यादि विषयों पर । ते 
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्‌ एवं महामहोपाध्याय बलदेव उपाध्याय की स्मृति ग ] 
मे आयोजकों कौ प्रेरणा से अप्रैल २००२ मेँ मैने सारनाथ में दन विमर्ख शीर्षक से चार व्याख्यान `स 
दिये जो अभी प्रकाशनाधीन हैँ । इधर मेँ ऋग्वेद का हिन्दी अनुवाद करने मे लगा हू । ५ । 
९द। 
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प्रोफेसर गोविन्दचन्दर पाण्डे की तत्त्व -दुष्टि ` 


यदेव शल्य 


पाण्डे जी का सृजन~कर्म अनेक आयामात्मक है--वे कवि है, दार्शिनक है ओर 
इतिहासकार है, ओर तीनों आयामो में उनका सृजन-कर्म अनेक सरणियोँ मे प्रवर्तित हु है। 


उदाहरण के लिए उन्होने काव्य -सृजन ही नहीं किया है, अग्रेजी से कविताओं का संस्कृतमे ` 
ओर प्राकृत भाषा की कविताओं का हिन्दी मेँ काव्यात्मक अनुवाद भी किया हे । इसी प्रकार, 


दर्शन मेँ केवल मौलिक चिन्तन ही नहीं किया है, बहुत से प्राचीन भारतीय दर्शन-सम्प्रदायों 
ओर दार्शनिकों पर व्याख्यात्मक रेखन भी किया है ओर अनेक ग्रन्थो के संस्कृत से हिन्दी मे 
अनुवाद भी किये है । इतिहासकार के रूप में उन्होने इतिहास-लेखन राजाओं की विजया 
पराजयो की कथाओं के रूप में नहीं कर वैचारिक विकास -परम्परा के रूप मे किया हे । इस 
क्रम मे उनका नवीनतम बृहद्‌ ग्रन्थ वैदिक संस्कृति है जिसमें उन्होने वैदिक जीवन ओर 
चिन्तन का विस्तार ओौर गहराई से अवगाहन किया है । 1963 मेँ प्रकाशित उनका वृहद्‌ ग्रन्थ 
बौद्धं धर्म के विकास का इतिहास एक अद्भुत रचना है। अद्भुत इस अर्थमें भी कि उसमे 
अत्यन्त विशाल बौद्ध साहित्य का अत्यन्त गहन ओौर सार-ग्राही विवरण दिया गया है ओर 
इस अर्थं मे भी कि उसमे अनेक महत्वपूर्णं बौद्ध दार्शनिक कृतियों का हिन्दी में जेसा 
प्रामाणिक ओर सम्यक्‌ अनुवाद प्रस्तुत किया गया है, वैसा अन्यत्र अलभ्य है । 


इतिहास -लेखन के सम्बन्ध मे यह एक सर्वस्वीकृत बात है कि यह जितना वस्तुपरक 
होता है उससे कहीं अधिक कल्यना-परक होता है। इतिहास-लेखन में वास्तव मे तथ्य 
ठेखक की अर्थ-गवेषी कल्पना के लिए संकेत बनते है। किन्तु विचार का इतिहास छिखने मे 
तो तथ्य भी विचार ही होते है । उनका इतिहासकार उतना ही सफल कहा जा सकता है 
जितना वह उस सत्य को गहराई ओर व्यापकता में देख पाता है जिसे अतीत विचारकों ने 
काल-क्रम मे देखने का प्रयत्न किया होता है। इस प्रकार वैचारिक इतिहास -रेखन ओर कुक 
नही होता सिवाय विशाल विचार -परम्परा मे सहभाग लेने ओर उसका अवगाहन करने कै। 
पांडे जी की पुस्तके--बौद्धं धम के विकास का इतिहास, आंरिजिन्स्‌ आंफ बुद्धिज्म 
भारतीय परम्परा के मूल स्वर, फाउण्डेशन्स्‌ ओंफ इण्डियन कल्चर, भारतीय समाज. 
लाइफ एण्ड थाट ओंफ शंकराचार्य, शंकराचार्य, स्टडीज इन महायान, जैन पोलिटी, 
वैदिक संस्कृति आदि ग्रन्थ ओर अनेक लेख इसी प्रकार की रचनायें है। । 


किन्तु पाण्डे जी की सृजनात्मक प्रतिभा इतने मात्र से सन्तुष्ट होने वाली नहीं है यद्यपि 
वैचारिक इतिहास के इस अवगाहन मे सृजनात्मक कल्पना के लिए कमं अवकाश नह होता। 
भारतीय परम्परा के मूल स्वर भौर भारतीय समाज जैसे ग्रन्थों के सम्बन्ध मे तो यह 
कहना भी कठिन है कि इन्हें उनकी मौलिक चिन्तनपरकं रचनाएँ कहा जाय या कि 
इतिहासपरक! वास्तव में ये प्रथम श्रेणी मे अधिक आती है, द्वितीय मे कम । किन्तु विचारक 
केरूपमें पांडे जी मे एक स्राथ दो व्यक्तित्वों का सहवास है ओर दोनों ही व्यक्तित्व समान 
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रूप से महिम ह । अन्यथा क्या कोई उपर्युक्त वैदुष्य मे परमोत्कृष्ट ग्रन्थों के सचयिता से कवि 
होने की, ओर वह भी प्रथम श्रेणी का, कल्पना भी कर सकता है? ' यहाँ यह उद्ेखनीय है कि 
पाण्डे जी के ओौपचारिक रूप से विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से जुड़े होने के कारण 
ओर इतिहास मेँ भी उनका योगदान बहुत उत्कृष्ट ओर बृहत्‌ होने के कारण दर्शन क्षेत्र के कुछ 
प्रमुख विचारो को छोडकर शेष लोग उन्हं दार्शनिक के रूप मे नहीं देखते जैसे कि उनके 
पोच उत्कृष्ट कविता-संग्रह होने पर भी साहित्यिक लोग उन्हं दार्शनिक चिन्तक ओर दार्शनिक 
पण्डित के रूप में ही देखते है, हिन्दी कवियों मे उन्हे नहीं गिनते। इतिहास के क्षत्र मेँ उनकी 
स्थिति ओर भी असमंजस है--इस क्षेत्र के प्रायः सब लोग उनके मुख्यतः वैचारिक 
इतिहासकार होने से ओर दार्शनिक होने से उन्हें दार्शनिक ही मानते है, इतिहासकार नही 
मानते । इस प्रकार जबकि वे इन तीना क्षेत्रो मे उच्चतम पद पर प्रतिष्ठापनीय रै, तीनो क्षत्र के 
लोग उन्हे प्रथमतः अपने से दूसरे क्षेत्र का मानते है ओर केवल गौणतः ही अपने क्षेत्र का 
मानते हे । किन्तु तन भी इन तीनो क्षत्र के विशिष्ट लोग, विशेषतः वे लोग जो उन्हं कुछ 
निकटता से जानते है, उन्हं तीनों क्षेत्रो मे उत्कृष्टतम परिगणित करने मे संकोच नहीं करते । मेरा 


यह सौभाग्यं है किं मै उनकी प्रतिभा के कम से कम दो आयामों--दर्शन ओर कान्य-से 


गहराई से परिचित हूँ ओर उन के दोनों प्रकार के कृतित्व पर मैने कुक लिखा है । यहा मे 
उनकी तत्त्व-मीमांसीय दुष्ट को उनके दार्शनिक लेखन की समग्रता मे ठेते हूए प्रस्तुत करने 
का प्रयलल कर्ूगा। 


पांडे जी का सृजनात्मक दार्शनिक चिन्तन निम्न ग्रन्थो मे निबद्ध है--मूल्य-मीमांसा, 
मीनिंग एण्ड प्रोसेस ओंफ कल्चर, भक्तिदर्शन विमर्शः ओर सौन्दर्यदर्शन-विमर्शः। 
इनके अतिरिक्त बहुत से लेख । अपोहसिद्धि ओर न्यायबिन्दु की विस्तृत भूमिकाओं को भी 
५०७ ध जा सकता है, यद्यपि उन्हं व्याख्यात्मक दार्शनिक कृतियाँ मे रखना अधिक 
समीचीन होगा । 


पांडे जी के तत्त्वमीमासीय सिद्धान्त को आसानी से यथार्थवाद या आदर्शवाद, 
प्रत्यवाद या चिदद्रयवाद के अन्तर्गत परिगणित नहीं किया जा सकता । इसका कारण यह है 
कि यद्यपि वे चिदद्रयवादी है, किन्तु वे आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिक चिन्तन से भी गहराई से 
परिचित ह ओर उसका अपने चिन्तन मे, यद्यपि पूर्वपक्ष के रूप मे ही, आकलन करके चलते 
है । उदाहरणतः निम्न उद्धरण देखें-- चेतन सत्ता मेँ वास्तविकता ओर मूल्यवत्ता का अन्वय 
व्यापक रूप से पाया जाता है । यदि इस तथ्य के साथ इस पर विचार करे किं विकास का क्रम 
सत्‌ को जडता से अधिकाधिक उत्कृष्ट चैतन्य की ओर ठे जाता प्रतीत होता है तो यह 
कल्पना संगत प्रतीत होगी किं वास्तविकता ओर मूल्यवत्ता दोनों ही सत्‌ के अन्तर्निहित 
आयाम है । प्रतीयमान अर्थ में मूल्य का स्फुरण चेतना को अपनी ओर प्रवृत्त करता है ओर 
प्रवृत्ति मे साधक बाधक के रूप में अर्थं के वस्तु-पक्ष का बोध होता है ।'” 

यह उद्धरण अत्यधिक अर्थ-ग्भं है ओर यह अर्थ बहुत व्यापक है । इसके अनुसार जड 
ओर चेतन दो पृथक्‌ तत्व नहीं है, न ये एक-दूसरे मे अन्तर्भाव्य ओर इस प्रकार अपृथक्‌ ही 
है, न यही है कि चेतन जड़ का विकार है या जड में से नव्योत्क्रमित (इमर्जन्ट) है । दूसरी 
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ओर, एेसा भी नहीं है कि जड़ चेतना का आक्षेप या उसकी कल्पना मात्र है, जैसा वसुबन्धु 
या बर्कले कहते है । बल्कि, जड़ ओर चेतन दोनों एक ही सत्‌ के अवर ओर वर स्तर है, अवर 
स्तर उसका जाड्य ओर वर स्तर चेतना है । फिर चेतना में भी वरता के अनेक स्तर है, जो 
विकास-क्रम में प्रकट होते है । यह विकास सत्‌ मे मूल्यानुसन्धित्सा को स्वरूपगत प्रकट 
करता है । अपने स्वरूप को पाने की उद्विता जड से चेतना के स्तर पर ओौर चेतना के एेन्द्रिक 
स्तर से मनोमय, विज्ञानमय तथा अन्य ऊर्ध्वतर स्तरो पर उत्क्रमण की हेतु बनती है । अब, 
मूल्य ओर तथ्य या वस्तु क्या है? प्रवृत्ति की आत्मोन्मुख दिशा मूल्य का बोध देती है ओर 
बाह्योन्मुख दिशा वस्तु का। यँ आपत्ति की जा सकती है कि इस प्रतिपादन मं एक निहित 
चेतनाद्वयवाद है, क्योकि यहाँ वस्तु को प्रवृत्ति के अन्तर्गत तत्त्व के रूपमे देखा गया है ओर 
प्रवृत्ति चेतना का एक रूप ही है। किन्तु यह आक्षेप वस्तुमूलक धारणा पर प्रतिष्ठित है जो 
-होने' को "वस्तु रूप मे होना' ही समञ्ञ सकती है ओर इस प्रकार जिसके लिए या तो जड 
ओर चेतन दो वस्तुं है या इनमें से एक वस्तु है ओर दूसरा उसका विकार है । किन्तु पाडे जी 
इस भ्रान्तिमूलक पदावली मे विचार नहीं कर रहे है, उनकी दृष्टि अधिक सक्षम ओर मूलगामी 
है । उदाहरणतः ज्ञान ओर उसके विषय के सम्बन्ध मे उनका प्रतिपादन देखं-- 


ज्ञान की खोज का मुख्य लक्ष्य उसकी प्रामाणिकता न होकर उसका विषय होता है । 
इस अनुसंधान मे प्रामाणिकता की खोज आनुषगिक रूप से होती है। ... .. विश्वास के 
मूलाधार ही प्रमाण कहलाते है । ... .. वस्तुतः ज्ञान मात्र मे एक नित्य साक्षिभाव विद्यमान 
रहता है। किन्तु अपनी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति की विशेषता के अनुसार उसका विषय- 
सम्बन्ध विभिन्न प्रकार से होता है ओर यही प्रमाण-वैविध का कारण होता है। इन्द्रियो ओर 
मन के व्यापार से व्यक्त ज्ञान देश-कालोचित स्फुट प्रतिभास होता है, मन ओर बुद्धि के 
व्यापार से व्यक्त होने पर परिच्छिन्न अध्यवसाय होता है, शुद्ध बुद्धि मात्र से व्यक्त होने पर 
प्रजञात्मक होता है, केवल अपने आप मेँ स्वप्रकाश मात्र होता है । ज्ञान की ये चार श्रेणियां 
विषय ग्रहण, विषय -निर्धारण, विषय-साक्षात्कार ओर आत्मसाक्षात्कार कही जा सकती 
है। ... . प्रामाणिकता ज्ञान को अलग मूल्य नहीं देती बल्कि ज्ञान को उसके व्यापारात्मक 
मूल्य के योग्य बनाती है। ... --व्यापारात्मक ज्ञान का मूल्य किस बात में मानना चाहिए? 
ज्ञान विषय का तटस्थ प्रदर्शन करता है ओर उसके मूल्य से स्वयं उपरक्त नहीं होता । जल के 
"वाक्य -ज्ञान' से प्यास नहीं बुञ्चती न अच्छाई-बुराई के ज्ञान मे अच्छाई-बुराई होती है। ... 
..फलतः ज्ञान न केवल व्यवहार का साधक ओर साधना का अनुग्राहक है ओौर इस प्रकार 
परम्परया मूल्यान्वित है अपितु स्वयं एक अनन्त साधनात्मक मूल्य है। ... .. ज्ञान को जब 
मानव -स्वरूप का विशेष ओर उत्कृष्ट गुण कहा जाता है तो ज्ञान का अर्थ न एेद्धिय संवेदन 
है, न इन्द्रिय -संवेद्य प्राकृतिक वस्तुओं का बुद्धि-विकल्पात्मक ज्ञान है । उसका अर्थं तत्त्वो 
ओर आदर्शो का विशुद्ध बौद्धिक ज्ञान है । इस प्रकार का ज्ञान संवेदन पर अनाश्रित, बुद्धि की 
स्वाधीनता की अभिव्यक्ति, दर्शन -पर्यवसायी ओर नित्य तत्त्व विषयक होता है। जहां 
संवेदन अनित्य अर्था का होता है अतीन्द्रिय बुद्धि-ज्ञान उन अर्था के नियामक तत्त्वो का होता 
है ।''“ इस उद्धरण से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि पांडे जी सत्‌ को दर्शन की प्रचलित 
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कोरिर्यो-भौतिक ओर चेतन, या इनमें से एक- के रूप मे नहीं देख रहे है । तन यहाँ प्रश्न 
हो सकता है कि, तो वे इसे किस रूप मे देखते है ? इसके उत्तर के लिए इस उद्धरण को ध्यान 
से समञ्जे की आवश्यकता है । वे ज्ञान के करण इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि को कहते है ओर 
आत्मतादात्म्य को भी ज्ञान ही कहते है जो स्पष्टतः करणोपकरणात्मक नहीं हो सकता । ज्ञान 
के इन चार रूपो के अनुरूप वे इनके विषय भी चार कहते है । अब, ये चार विषय मौलिक 
रूप से परस्पर भिन्न होते है, जो कि उनके द्वारा उन ज्ञानो की प्रमाण-व्यवस्था को परस्पर भिन्न 
कहने से स्पष्ट है । इस प्रकार इन्द्रिय -विषय विकल्प-विषय नहीं हो सकते ओर ये दोनों प्रज्ञा 
के विषय नहीं हो सकते ओर ये तीनों आत्मतादात्म्य परक ज्ञान के विषय नहीं हो सकते । पांडे 
जी के शब्दो मे, जबकि सवेदन अनित्य अर्थो का होता है, अतीद्धिय बुद्धि-ज्ञान उन अर्थो 
के नियामक तत्त्वो का होता है । इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान के ये दो विषय परस्पर पूर्णतः 
भिन्न है । प्रथम अर्थ-क्रिया-समर्थ है, जैसे जल प्यास बुञ्ाने मे ओर दूसरा वह नियम या तत्तव 


जो इस अर्थ के जल होने का हेतु या विधायक है । यहाँ पूछा जा सकता है कि ये विषय क्या 


विषयतया ही भिन्न है या कि सत्तया भी भिन्न है? क्योकि जबकि जल की अर्थता या वस्तुता 
ओर इस प्रकार सत्ता-सम्बन्ध स्पष्ट है, उसके जलत्व-विधायक नियम का कोई सत्ता- 
सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है, यह केवल विकल्पात्मक ओर इस प्रकार असत्‌ ही प्रतीत होता है। 
किन्तु यदि एेसी बात हो तो बुद्धि को ज्ञान का करण नहीं कहा जायेगा, केवल इद्दरिय को ही 
कहा जायेगा । वास्तव मे अधिकांशतः दार्शनिकों द्वारा एेसा ही माना जाता भी रहा है। 
अधिकांश दार्शनिकों, विशेषतः वेदान्तियो ओर बौद्धो द्वारा निर्विकल्पक को अश्रान्त ज्ञान 
ओर विकल्प को अनादि वासनामूलक या वस्तु पर चेतना की अतिक्रामी वृत्ति का आरोप 
कहा गया हे । किन्तु उप्यक्त उद्धरण से एेसा प्रतीत होता है जैसे पांडे जी एेसा नहीं मानते, वे 
इद्दियों के समान ही मन ओर बुद्धि को भी ज्ञान के करण मानते ह ओर आत्मतादात्म्य को भी 
ज्ञान ही मानते है, ओर वास्तव मे इन चारों को उत्तरोत्तर क्रम में प्रकृष्टतर ज्ञान मानते है । किन्तु 
यह प्रश्न पुनः प्रष्टव्य है कि इनके विषयों की भिन्नता ज्ञान-मूलक है या कि यह साथ ही सत्ता- 
मूलक भी है? यह एक नितान्त मूलगामी प्रश्न है । पांडे जी इसका उत्तर देते है कि सत्ता" को 
`वस्तुता' से पृथक्‌ करना आवश्यक है ओर तब कहा जा सकता है कि वस्तुता सत्ता की एक 
उपाधि मात्र है ओर इसी प्रकार अध्यवसाय ओर तत आदि भी उपाधियाँ ही है, सत्ता इन सन 
का एक ओर निरुपाधिक आधार है। इस आधार-सत्‌ को पांडे जी चिदात्मक ही मानते हैँ 
किन्तु यह चित्‌ "जड के विपरीत चेतन" या जड़ की विषय के रूप मे अन्तर्निवेशिनी चेतना, 
विषयपेक्षी चेतना, या वसुबन्धु की विज्ञप्ति रूप नहीं है बल्कि इन सब आयामो को 
उपाधियों के रूप मे धारण कर्‌ इनका अतिक्रमण करने वाली शुद्ध चेतना : चैतन्यः है । सत्‌ के 
स्वरूप पर विचार करते हुए वे कहते है- कुछ लोग यहाँ सन्देह करते हैँ किं यह उत्कर्ष तो 
ज्ञान ही का होता है, केवल सम्भाव्य अर्थं का नहीं । चित्रकार की प्रतिभा, अथवा गणितज्ञ 


का ज्ञान, अथवा प्रेयस्‌ की प्रतिपत्ति ये सब ज्ञान रूप से ही साध्य का निर्देश करते है, अपने 


विषयों के स्वतन्त्र अर्थं का नहीं। प्रतिभा-विषय अथवा विकल्प-विषय किस प्रकार की 
वस्तुतता का आश्रयण करते है इसे लेकर बहत से परस्पर विरोधी मत हैँ । बुद्धिगम्य तत्त्वो मे 
सत्‌ का उत्कर्षं होता हो या अपकर्ष, सत्‌ के नियामक धर्म का बोध तो बुद्धि के द्वारा ही होता 
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है। जैसे-जैसे ज्ञान सूक्ष्म होता जाता है उसी अनुपात में प्रत्यय ओर उसके विषय का भेद भी 
क्षीण से क्षीणतर होता जाता है। उसमें बुद्धि द्वारा निर्धार्य आकार ही ज्ञेय विषय के रूपमे 
आगे आते है। वे ज्ञानमात्रनिष्ठ होते हए आन्तर, अनान्तर अथवा अबाह्य किसी अभौतिक 
तत्व-लोक अथवा भाव-लोक मं व्यवस्थित होते है या कि बाह्य तत्रो के संकेत मात्र होते रहै, 
यह निर्धारित करना दुस्साध्य है । किन्तु तब भी, तत्व बुद्धि के निकटवतीं होते ह यह बात तो 
विवादास्पद नर्ही ही है । इस प्रकार कर्म के अंगभूत प्रत्यक्षगत बाह्यार्थं विषयों के जगत्‌ को 
छोडकर ओर बुद्धि मे आरूढ होकर ही तत्तवं का ज्ञान होता है, जिससे प्रत्यक्षगत जगत्‌ का 
वस्तुत्व भी पुनव्यख्यायित ओर अधिक विशद रूप मेँ अवगम्य बनता है। बुद्धि भी तत््व- 
सोपान का क्रमशः आरोहण करती हुई जो परम तत्तव को अधिगत कर विश्राम-लाभ करती है 
वही सत्‌ का परम रूप होता है, एेसा समड्लना चाहिए। ... ..अपने विषय की अवधारणा में 
बुद्धि सर्वत्र ही उत्तरोत्तर स्वतन्त्र होती चलती है, वह प्रत्यक्ष-गोचर विषयों की अवहेलना 
करके भी प्रत्यक्ष द्वारा प्रदर्शित विषयों को लिपि के समान संकेत रूप मे देखती हुई उसमे 
निगूढ पारमेश्वरी सत्ता को. उद्घाटित करती है।'*" यहोँ पुनः विषर्यो का सत्ता-सम्बन्ध 
अस्वीकृत नहीं है। किन्तु यहाँ प्रशन हो सकता है कि यह सत्ता किस प्रकार की है? भौतिक 
अथवा प्राकृतिक या कि चिदात्मक? सम्भवतः पांडे जी का उत्तर होगा कि यह सत्ता 
परमार्थतः चिदात्मक ही है--पारमेश्वरी, किन्तु इसमे भौतिक का वही स्थान है जो चैत्त का 
है, दोनों उसकी उपाधियाँ है । इद्धियों को वह सत्ता भौतिक उपाधि मे गम्य होती है ओर 
अन्तःकरण तथा बुद्धि को चैत्त उपाधि मेँ गम्य होती है । यह निम्न उद्धरण से देखा जा सकता 
है-- `यदि वस्तु-परिचय को एेद्िय प्रत्यक्ष तक सीमित माना जाय तौ फिर वस्तु निर्धारण 
आधिभौतिक जगत्‌ के एक परोक्ष ओर सम्भावनात्मक विज्ञान के अतिरिक्त सम्भव नहीं ह। 
किन्तु प्रत्यक्ष को करणोपकरण पूर्वक मानना प्रत्यक्ष के स्वरूप के ही विरुद्ध है। वस्तुतः 
प्रत्यक्ष आत्मानुभूति को ही मानना चाहिए। तत्व को भी कार्यानुमेय उपादान मानने पर वह 
तत्व न रह कर अन्य सम्बद्धत्व रह जाता है। वस्तुवैलक्षण्य के रूप मे अवधारित तत्व 
विकल्प-पर्यवसायी रह जाता है, क्योकि लक्ष्य के बिना लक्षण का ओर लक्षण के निना 
लक्ष्य का ज्ञान नहीं हो सकने से लक्षण सकेतमात्र ओर लक्ष्य बुद्धि-विकल्पमात्र सिद्ध होते 
है । अतएव तत्त्व को अपरोक्षानुभूति मे प्रकाशित सत्‌ नहीं कहा जा सकता। इस सत्‌ के 
सम्प्रषण के लिए शुद्ध बुद्धि तत्‌ को नाना सांकेतिक तत्वों का रूप देती है ।'* 


अन, इसका क्या अर्थं है? अपरोक्षानुभूति क्या है? यह सविषया होती है या 
निर्विषया? सविषया होने पर यह बताना होगा कि इसका विषय अन्य विषयों से भिन्न किंस 
प्रकार है ओर निर्विषया कहने पर यह बताना होगा कि यह अपरोक्ष किससे है? यह तो 
भावमात्रता ही कही जायेगी, होना मात्र"! किन्तु अपरोक्षता' मे एसी इतरता पूर्वगृहीत 
प्रतीत होती है जिसके प्रत्यक्ष में व्यवधान निरस्त हो गए हों । एसी अपरोक्षता आत्मा से कही 
जाती है । शकर ओर डकाटं ने आत्मा को ही एेसा अपरोक्ष कहा है । किन्तु दोनों ने आत्मा 
की अपरोक्षता पूर्वगृहीतता' की युक्ति से की है--कि आत्मा मे सन्देह में ही आत्मा 
पूर्वगृहीत रहती है । किन्तु यह आत्मा की अपरोक्षता नहीं है जो अपरोक्षता केवल अनुभूति में 
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ही सिद्ध होती है। इसमे एेसा प्रकाश अपेक्षित है जिसमे आत्मा अपनी भावमात्रता में 
प्रकाशित होती है। वह तो शुद्ध बुद्धि ही है जो सांकेतिक रूपों के माध्यम से इसे एसे विषय 
रूप मे जानती है जिसमे यह (आत्मा) अपने को जानने के लिए अपनी परोक्षता को कल्पित 
करती है । अवश्य एद्िय प्रत्यक्ष भी सत्‌ का ही ग्राहक होता है, किन्तु यह शुद्ध बुद्धि के लिए 
संकेत बन कर ही यह हो सकता है, स्वयं से नहीं । स्वयं से वह अध्यवसायात्मक बुद्धि के 
योग से आधिभौतिक जगत्‌ का ध्यायी ही हो सकता है, जो जगत्‌ नितान्त पर रूप मे एश्य 
ओर अन्वेश्य होता है। इसे पाड जी ने मूल्यों मे भूमि-भेद के रूप मे व्याख्यायित किया है । वे 
कहते है--“उदाहरण के लिए गन्ध ओर स्पर्शं के भोग की तुलना में रूप ओर शब्द के 
उपादान से सृष्ट कला मे सौन्दर्योपलबन्धि मूल्य की अधिक अभिव्यक्ति करती है। एेसे ही कला 
से अधिक योग-समाधि में सच्विदानन्द की अभिव्यक्ति होती है। ... .मूल्यो में भूमि-भेद 
मानने पर भी यह अभी निश्चेतव्य है कि भूमियों का ओत्तराधर्य किस प्रकार निर्धारित होगा? 
किन लक्षणों से मूल्योत्कर्ष व्यक्त होगा? मूल्य के तीन पक्ष है--साध्य विषय, उसकी 
निरूपक चेतना ओर उस चेतना मे अन्तर्निहित आत्म-बोध। ... .. आत्मा के लिए परम 
साध्य नित्यसिद्ध ओर उससे अभिन्न है, किन्तु अज्ञान के कारण नाना अनात्म उपाधियों में 
उसकी अधूरी सूचना मिलती है ओर मानव-साधना को जन्म देती है। ... -.मूल्य-बोध में 
चेतना के चार पक्ष अलग किये जा सकते है--विषय-विकल्प, विषयाभिमुख्य या 
विषयाभिरुचि, दिये हूए विषय के द्वारा निरूपित अभिरुचि का विवेचन ओर चेतना का 
आत्मपरामर्शं । विकल्प की अभ्रान्तता, गम्भीरता ओर व्यापकता, अभिरुचि की तीव्रता, 
स्थिरता, अक्लिष्टा, गम्भीरता, व्यापकता, अन्तर्विरोध-शून्यता, विवेक की गम्भीरता ओर 
सूक्ष्मता, एवं चेतना के आत्मपरामर्शं की स्वस्थता, प्राजलता, स्वप्रकाशता, सुखमयता, 
दुःखमुक्तता आदि मूल्य-चेतना के उत्कर्षं को ज्ञापित करे वाले लक्षण है । ... ..सामान्य 
बोध मं आत्मा चित्तवृत्ति मे ओर चित्तवृत्ति विषय मे निमग्न रहती है। यह पराङ्मुखता ही 
अविद्या है ओर अनर्थं बोध को जन्म देती है। इसके विपीरत जहां तक विषय वृत्ति को 
प्रतिबिम्बित करता है ओर वृत्ति आत्मा को वहाँ तक प्रत्यद्मुखता का जन्म होता है जो 
मूल्य-बोध को उपस्थित करती है 1 इस मूल्य-बोध की पराकाष्ठा आत्मतत््वनोध में होती 
है जहां बोध ओर भाव (होना) एक ही बात होते है। बोध ओर भाव के इस अभेद को सत्‌ 
की पराकाष्ठा या परमता भी कहा जा सकता है। 


९ ९ ट 


पांडे जी की तत्व -मीमांसा को समञ्जने के नाद उनके संस्कृति-दर्शन ओर कला -दर्शन 
का विवेचन सरल हो जाता है, क्योकि ये उनके तत्व -दर्शन के तारतम्य मेँ हो इ। यहो यह 
उद्टेखनीय है कि इन दोनों कषे मे भी उनका योग-दान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । 


सस्कृति को पाड जी इस प्रकार परिभाषित करते है-- “संस्कृति का आविर्भाव 
व्यक्ति-चित्त मे साक्षात्कारात्मक अर्थं (रेवेलेशन) के रूप मे होता है ओर यह अर्थं 
सूजनात्मकतया प्रतीक के रूप में सामाजिक परम्परा मे प्रवेश करता है। ... ..-किसी संस्कृति 
को समञ्जना एतिहासिक रूप से प्रदत्त प्रतीकों ओर अभिप्रायो के प्रसंग मे मानव के 
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आत्मचरितार्थन की आध्यात्मिक प्रक्रियाओं को समञ्जना होता है।' इस परिभाषा से स्पष्ट 
है कि पाड जी संस्कृति को किसी समाज की आर्थिक, ओद्योगिक या यत्रपरक उपलब्धियों 
से परिभाष्य नहीं मानते, यहाँ तक कि वे उसे उसके राजनीतिक व्यवहार, कला-रचनाओं 
ओर धार्मिक अनुष्ठानं से भी परिभाष्य नहीं मानेगे, वे इन सबको समाज के आत्मानुसन्धान 
के लक्षणों केरूपमें ही देखेगे। इस प्रकार, किसी समाज में विज्ञान का प्रामुख्य है या 
धार्मिकता की प्रधानता है या दार्शानिकता की, यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि वह 
समाज अपनी आत्मा का तादात्म्य किस मे देखता है, किंस सिद्धि को आत्मसिद्धि के रूपमे 
देखता है । वह विरोचन के समान देह को ही आत्मा देखता है या कि चित्त को, या कि इन्द्र के 
समान शुद्ध चैतन्य को! पाड जी के शब्दों मं-- "तर्कं किया गया है कि संस्कृति एक आकार 
या संस्थान रूप होती है ओर संस्कृति के सम्बन्ध में यह एक बहुत व्यापक मान्यता है । यदि 
संस्कृति विविध उद्योगों का सस्थान, या तकनीक-संस्थान या समाज-रचना नहीं है तो यह 
इन सब का ओर दूसरे कार्य -व्यवहार का समावेशी विशिष्ट प्रकार का सावयव गठन होता 
है।'' किन्तु संस्कृति विषयक इस प्रकार के बाह्यात्मक विचारों ओर परिभाषाओं का 
निराकरण कर वे कहते है--“एकत्व (सावयवता) का मूल आत्मचेतना मे होता है । जब 
हम किसी संस्कृति मे किसी चित्र से या दार्शनिक रचना से प्रभावित होते है तब उसके आधार 
में वास्तव मे हम उसके रचयिता के आत्मचरितार्थन को ही देखते है । प्राकृतिक जगत्‌ मे यह 
सही. भी हो सकता है कि अधिक जानकारी अधिक बडे व्यवस्थान की ज्ञापक हो, किन्तु 
संस्कृति का जगत्‌ स्वतन्त्र रूप से अस्तित्ववान्‌ वस्तुओं का जगत्‌ नहीं होता। संस्कृति की 
कोई भी शाखा प्रकृति के समान विषयवस्तुओं की सत्ता नहीं है । प्रकृतिविषयक लोकसामान्य 
धारणा के विपरीत, सस्कृति जगत्‌ के सहभागी विषयों की प्रथम दृष्ट्या स्वतन्त्र सत्ता के जैसी 
सत्ता भी नहीं होती । सब प्रकार के सास्कृतिक अनुभव अनिवार्यतया आत्मचेतनामूलक ही 
होते है । किसी वस्तु के संस्कृति की प्रतिमा होने के लिए उसका चेतना की अभिव्यक्ति होना 
अपेक्षित है ।''' इससे एेसा प्रतीत होगा जैसे पांडे जी मानो प्रकृति को एक पृथक्‌ ओर स्वतन्त्र 
सत्ता मान रहे हं । किन्तु वास्तव मे एेसा नहीं हे । प्रकृति की इतर के रूप मेँ स्वतन्त्रता केवल 
चेतना का आत्मप्रकाश मे सीमित होना ही है। वे कहते है--““सम्पूर्णं सांस्कृतिक प्रक्रिया 
'इतर' का आत्मा से अभेद पाने की प्रक्रिया ही होती है। आत्मचरितार्थन की सम्पूरणं प्रक्रिया 
यह बोध साधने की प्रक्रिया ही होती है कि इतर वास्तव मे इतर नहीं है, वह "आत्मा^से 
अभिन्न है । ... .-सर्वज्ञता वास्तव मे आत्मचेतना द्वारा इतर सब का आत्मसमावेशन ही है 
जिसमें विषयी ओर विषय म केवल प्रातीतिक भेद ही रहता है, वास्तविक नहीं '' | 


संस्कृति को इस प्रकार आत्मा द्वारा समाज के माध्यम से अपने स्वरूप को पाने की 
प्रक्रिया, अथवा कहं अपने पर से अनात्म का आवरण निवारित करने की प्रक्रिया कहने का 
अर्थं है 'आत्मा' को वैयक्तिक अस्मिता" का पर्यायवाची नहीं देख कर वैयक्तिक अस्मिता 
को केवल ओपाधिक देखना ओर इस प्रकार सांस्कृतिक अभियान प्रक्रिया को आत्मा के 
आत्मचरितार्थन के वैश्व अभियान या प्रक्रिया के रूप मे देखना । यह इससे ओर स्पष्ट हो 
जाता है कि पांडे जी विभिन्न संस्कृतियों को एक आधार संस्कृति के ओर विभिन्न इतिहासो 
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को एक वैश्व इतिहास के अगो के रूप में ही देखते है । उनके अनुसार ““सिद्धान्ततः इतिहास 
केवल एक है जिस पर हम परहंव सकते हँ ओर इस प्रकार एक ही संस्कृति, अथवा कहं एक 
ही परासंस्कृति है ।'"'" संस्कृति विषयक इस तत्त्व-दुष्टि को आधार बनाकर ही पांडे जी ने 
भारतीय संस्कृति का विस्तृत ओर गहन अध्ययन भारतीय परम्परा के मूल स्वर, 
फाउण्डेशन्स्‌ ओंफ इण्डियन कल्चर तथा भारतीय समाज आदि ग्रन्थो मे किया है ओर 
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति मे सन धर्मो की प्रकट विभिन्नता की एक आधार में प्रतिष्ठा 
प्रदर्शित की है। 

इसी प्रकार कला के स्वरूप-विवेचन मे भी पाडेजी की इसी तत्व -दुष्टि को देखा जा 
सकता है। कला के विवेचन मं उनकी यह तत्व -दृष्ट रस-विषयक विचार मेँ सर्वाधिक 
स्पष्टतया प्रतिपादित हुईं है। इसमे सर्वप्रथम द्रष्टव्य है कि वे जिस प्रकार एेन्दरिय प्रत्यक्ष को 
वस्तु-सत्य का ग्राहक देखते है उसी प्रकार बुद्धि को भी देखते है, ओर ठीक उसी प्रकार 
प्रतिभा को भी वस्तु-सत्य का ग्राहक ही देखते है । ग्रहण के ये रूप परस्पर आधारभूत रूप से 
भित्न है यह स्पष्ट है ओर तब उसी प्रकार इनकी ग्राह्य वस्तुओं के रूप भी भिन्न हो जाएगे। 
किन्तु जैसा कि हमने पीछे देखा, ये भेद केवल उपाधि-भेद मात्र है, मूल वस्तु एक ही है-- 
आत्मा । किन्तु यहाँ महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये सब वस्तु-सत्य के दर्शन के ही रूप रै । पांडे 
जी इन रूपां मे ऊर्ध्वाधर्यं भी देखते है । एेद्धिक वस्तु-ज्ञान ओर उसका ग्राह्य वस्तु रूप 
जबकि अधस्तम है, प्रातिभ वस्तु-ज्ञान ओर उसका ग्राह्य वस्तु-रूप ऊर्ध्वतम है । यह प्रातिभ 
वस्तु -ज्ञान किस प्रकार का है? इसका आदर्शं रूप वैदिक काव्य म देखा जा सकता है। वे 
कहते है-- “वेद मे काव्य की मूलभूत शक्ति, साक्षात्‌ ज्ञान ओर मनीषा को एकात्मक माना 
जाता था। मानव-कवि दिव्य कवि का मात्र प्रतिनिधि था। साक्षात्कार, सर्जन-शक्ति, रचना 
ओर छन्द ये वास्तव में दिव्य चेतना की सम्पत्ति है। देवताओं को कवि, द्रष्टा ओर रूप- 
निर्माता माना जाता था। मनुष्य देवताओं का अनुकरण ही कर सकता था, शब्द-साग्राज्य मे 
स्रष्टा का पद ग्रहण कर सकता था। किन्तु कवि जिसकी सृष्ट करता है वह देवेषित होने के 
कारण प्रामाणिक अथवा सत्य -सहित होना चाहिए ।'"'* इसी प्रकार *"... ..संस्कृति के मूल 
पर्व मे एक सनातन विद्या का उन्मेष देखा जा सकता है, जब प्रतिभाशाली पुरुषों की सहज 
लुद्धि दिव्य प्रेरणा ग्रहण करने मे समर्थं थी, जन द्रष्टा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार प्राप कर 
शब्दों मे उसकी सहज अभिव्यक्ति कर सके थे। यह वस्तुतः कान्य का मात्रे युग कहा जा 
सकता है जब "कवि" शब्द मानवीय कवि ओर ईश्वर के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता 
था।'' `" यहाँ जो विशेष बात उल्ेखनीय है वह यह कि पांडे जी यहाँ ज्ञान" शब्द के अर्थ को 
जो विस्तार दे रहे है बह यद्यपि वैदिक दृष्टि के अनुकूल हो सकता है किन्तु भारतीय परम्परा मे 
स्वीकृत ज्ञान -विषयक दृष्ट से पूर्णतः समजस नहीं हे । भारतीय दार्शनिक परम्परागत दृष्टि 
ज्ञान को वस्तुतत्र ओर वस्तु को पूर्वसिद्ध ओर स्व-तन्त्र सत्‌ स्वीकार करती है ओर उसी के 
अनुसार ज्ञान का लक्षण त्रिकालानाधितत्व स्वीकार करती है । इसलिए इस दृष्टि मे सृजन के 
सत्य-संध होने के लिए कोई अवकाश नहीं रहता । ब्रह्मसूत्र भाष्य मे शंकर द्वारा “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' सूत्र के भाष्य मे 'धर्म' ओर 'ज्ञान' के भेद का विवेचन यहाँ ध्यातव्य है ओर 
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उनके ज्ञान विषयक इस प्रतिपादन को वास्तव में भारतीय दृष्टि का ही नहीं सामान्यतः सभी 
की दृष्ट का प्रतिनिधि कहा जा सकता है । किन्तु पांडे जी की दृष्टि इस दृष्ट से भिन्न है, यह 
ऊपर हमारी व्याख्या से स्पष्ट है । इसी प्रकार पांडे जी रस का विवेचन करते हुए सत्यविषयक 
भारतीय धारणा का विस्तार करते हैँ । उनके अनुसार “कला जिस सत्य का अनुसंधान करती 
है वह सम्बन्धात्मक सत्य नहीं है, वह प्रतिविशिष्ट तथ्य का सत्य है । यह तर्क -गोचर न होकर 
भाव-गोचर है ।'" “ यहोँ कहा जा सकता है कि ^तर्क-गोचर सत्य' ओर “भाव-गोचर सत्य 
मे गोचरता समान होनी चाहिए ओर इस प्रकार सत्य भी समान ही होना चाहिए । यह सही है । 
किन्तु जो सत्य इन दोनां उपाधियों को धारण कर सकता है वह इन दोनों से अतिक्रात ही हो 
सकता है। इस सत्य को त्रैकालिक ओर आत्मविश्रान्त तथा स्वलक्षण ही होना चाहिए। 
1 एसा सत्य त्कोपाधि में तो लक्षित हो सकता है, भावोपाधि में नहीं, जो सृजन-धर्मा 
। 


पाड जी की तत्त्व-दृष्टि के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वे अद्रैतवेदान्त-परम्परा मे 
एक मौलिक चिन्तक ह ओर उन्होने उस दृष्टि को विस्तार देते हुए साधारण लोक-जीवन से 
लेकर सस्कृति, समाज ओौर कला तक विभिन्न पक्षों को उसके अन्तर्गत विवेचित किया हे । 
शकर ने भक्ति-काव्य की रचना करके भी" अपने दार्शनिक विवेचन मे भक्ति पर न केवल 
कोड विचार ही नहीं किया है बल्कि उसके किए कोई अवकाश भी नहीं रखा है । किन्तु पाड 
जी ने उस दर्शन को इस प्रकार रूपान्तरित कर दिया है कि उसमें अनुभव के सभी आयाम 
अपना स्थान पा लेते ह । इसके पीछे उनकी जो दृष्ट है वह रसविषयक प्राचीन चिन्तन के 
नवीकरण के उनके प्रस्ताव में देखी जा सकती है। वे कहते है“ "यह सही है कि कुछ 
विद्वानों ने उसकी (रस की) शासनीय चर्चा को फिर से प्रस्तुत करने का श्लाघनीय प्रयत्न 
किया है, किन्तु उसके अभी पुरानी पारिभाषिकता के दुर्ग से न निकलने क कारण उसको एक 
जीवन्त प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह नहीं कहा जा सकता।'' "° पांडे जी 
वेदान्त दृष्ट को भी पारिभाषिकता के दुर्गं से मुक्त करने ओर उसे एक जीवन्त प्रत्यय के रूपें 
इस कारण प्रस्तुत करने मं सफल हो सके ह क्योकि वे अद्यतन विचारो के घात-प्रतिघातो के 
जीवन्त सम्पर्क मे है, जैसा कि उनके ग्रन्थों मे अद्यतन पाश्चात्य वैचारिक वाङ्मय की 
आलोचनाओं से देखा जा सकता है । 


पाद खिप्पणियों 
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आलोच्य मनीषी की दृष्टिः 


सर्जक, चिन्तक ओर आलोचक आचार्य गोविन्द चन्द्र सर्जक. चिन्तक _ओर आलोचक आचार्य गोविन्द चन्द्र॒ पाण्डे 





सर्जक न 


आचार्यं पाण्डे के सारस्वत व्यक्तित्व के अनेक पक्ष हँ | वे सर्जक, चिन्तक तथा 
आलोचक हें । तीनों ही पक्ष अन्वित हैँ ओर अन्विति का कारण उनकी भारतीय परिनिष्ठित 


आत्मवादी दृष्टि है। प्रौढ़ सर्जन, चिन्तन ओर आलोचन निर्द्ष्टिक संभव ही नहीं हे 
प्राकृतिक वस्तुवाद अथवा वैज्ञानिकम्मन्य पदार्थवादी के विपक्ष मेँ उनके दो दुर्निवार तर्का है 
- एक है अनुमूति सिद्ध सत्यो का अपलापन ओर दूसरा हे असिद्ध संबंधों की कल्पना 1 
| उदारहण के लिए मूल्य के बैद्धिक आकर्षण ओर उसमें प्रतीतं आत्मिक स्वतंत्रता का 
किसी भी प्रकार की जैविक प्रवृत्ति अथवा तृप्ति से भेद अनुभव सिद्ध हे। एसे ही मानवीय 
आचार को प्रेरित करने वाली जो विवेकमूलक संकल्प शक्ति है उसमें भौतिक कारणों के 
संब॑ध की कल्पना करना हेतु सिद्ध नहीं हे । वे इसीलिए पुरुष का अर्थ या प्राप्तव्य धर्म ओर 
आत्म दर्शन मानते हँ 2 ओर मानते है कि पदार्थवाद की प्रचलित धारणा संस्कृति या 
धर्भप्रघान पुरुषां व्यवस्था कौ मात्र अर्थ ~ काम की व्यवस्था बना देती है 3 | जिस व्यवित्त 
की आस्था -अयमेव परोधर्मः यद्योगेनात्मदर्शनम्‌' में हो - उसकी आत्मवादी दृष्टि मेँ कौन 
अविश्वासकर सकता हैँ 4? 
मेरी धारणा है किं भारत की चाहे श्रमण धारा हो या ब्राह्मण, सभी आत्मवादी है - यदं 
तक कि नैरात्म्यवादी कहे जाने वाले बौद्ध भी। "एकं सत्‌ 5 को यदि ब्राह्मणधारा 
'महतोमहीयान्‌' के कोण से देखती हुड ब्रहम" सज्ञा देती हे तो दूसरी ओर त नैरात्म्यवादी 
कहे जाने वाले बौद्ध भी अणोरणीयान्‌" कं कोण से देखते हुए शून्य तक पर्हुव जाते हैँ । 
बुद्धि जितनी कोटिर्यौँ जानती है उनसे वह तत्त्व विनिर्मुक्त हे । वस्तुतः बौद्ध जिस आत्मवाद 
का खण्डन करते है वह अहंकारमूलक आत्मवाद है 7 - अन्यथा करुणा ओर महामेत्री की 
उद्भावन ही निरर्थक हो जायेगी । पर डौ. पाण्डे की दृष्टि को केवल आत्मवादी कह देने 


+ टिपपणी - आत्मानं किन्न गवेसेय्याथ - विनय महावग्ग 
1 
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, से काम नहीं चलेगा । भारतवषं मेँ आत्मवादी प्रस्थान भी अनेक हैँ जिनमें दृष्टि 8 गेद ओर 


संस्कृति भेद विद्यमान है । डँ. पाण्डे यह भी मानते है कि यह मान्यता ठीक नहीं है कि उसी 





॥ 

की दृष्टि एकान्त सत्य हे । उन्होने अपने पक्ष की पुष्टि मेँ कहा है - “भारतीय 9 परम्परा ८ 
च ८ 
मे भी बौद्ध वासनाभेद, जेन नयभेद, आभेनवगुप्त के तत्त्व सोपानभेद ओर मधुसूदन सरस्वती ॥ 


के प्रस्थान भेद के सिद्धान्तो मे इसी प्रकार की दृष्टि पाई जाती हे“ उनकी विशाल लेखन 
राशि को सूक्ष्मता से देखने ओर परखने पर लगता है कि वे सबका पक्ष वाचस्पति मिश्रकी 
तरह वस्तुनिष्ठपद्धति पर प्रस्तुत कर देते है - इनका अपना पक्ष सरलता से ज्ञात नहीं 
होता | “भारतीय परम्परा के मूल स्वर के प्रथम अध्याय (संभवामि युगे-युगे) का अंतिम 


प्रघट्टक लिया जा सकता हँ जहां लगभग समी अधुनिक मनीषियो के मत वस्तुनिष्ठ ढं 
^~ रख दिए गए हे 19 । पर अध्यात्मविधा ओर योग शीर्षक अध्याय को देखने पर लगता 


है कि उनका ज्मुकाव उस अद्वतवाद मंदहै जो चेतना को विश्वोक्तीर्ण ओर विश्वात्मक मानता 
हँ 11 । यह मत सर्वसमावेशी ओर समन्वयी लगता है | एक जगह ईड. पाण्डे ने यह अवश्य 
कृहा हे एक ही शंकर के "भाष्यकार' ओर 'स्तोत्रकार' मै कट्ठं अन्तर्वियोध लक्षित होता है 


{1} }# {7 {# {2} [{# {> {77} {2 [१ {ॐ {५ 


12 - सचमुच लगता हे - कि भाष्यकार का ब्रह्म "विभर्शहीनः ड - उसमे क्रियाशक्ति नहीं 





~ 
५ 

हं -- पर स्तोत्रकार शंकर का परतत्त्व विमर्शयुक्त हे । "दक्षिणामूर्ति स्तोत्र से प्रमाणित है कि 
वे शैवागम 13 मानते थे। शंकर की स्थिति विचित्र है। एक तरफ माना जाता है कि र 
शंकर-दर्शन बौद्ध शून्यवाद का ओपनिषद संस्करण है तो दूसरी ओर यह कि अति प्राचीन “` 
शिवाद्‌यवाद का आलम्बन करके शंकराचार्य ने अपना मत - स्थापन किया था| = 
सूतसंहिता प्राचीन शिवाद्रेत सम्प्रदाय का ग्रंथ हे। प्रसिद्धि दहै कि शंकर न सूतसंहिता का ५ 
अष्टादश्वार आलोचन करकं शारीरक गाष्य की रचना की थी ध 
तागष्टादखक्ात्नणच्य द््कटः सतसाहिताम्‌ / ~ 

वकर शारीरक भाष्य छवकिदान्त निर्णयम्‌ // म 

यह सब सही ह - पर शंकर जस्रा महायोगी ओर महाज्ञानी इनसे - उनसे कुछ क 


लकर अपना मत बनाता हौ - इसकी कल्पना भरी नहींकीजा सकती। उन्होने एेसा प्रबंध 


2 





(4. ' 
| 
॥ 
। 


ग 


धू 
दै 
4 
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कर दिया था जिससे समग्रदेश की जनता उनके द्वारा प्रचारित धर्म का गर्म रहण कर 


14 सकं । कविराजजी का कहना है - “यदि श्रीविद्यार्णव का मत सत्य मान लिया जाय 
तो मानना होगा कि उन्होने जैसे एक ओर गृहत्यागी संन्यासियोँं के लिए ज्ञानमार्ग का. 


उपदेश किया था वैसे ही पक्षान्तर मेँ गृहस्थो के लिए उपासना मार्ग भी प्रकाशित किया 
था 1.15 

इस विस्तृत अनङ्ग कथन से ङौ. पाण्डे के द्वारा समुत्थापित शंकर के मर्तो में 
अन्तर्विरोध पर विवार करने मेँ सुगमता होगी । वे भी अपने ढंग से अन्तर्विरोध का परिहार 
कर समन्वयी पद्धति अपनाते दी हँ । यह समन्वय पराचेतना के विश्वोक्तीर्ण ओर विश्वात्मक 
भानने मे निहित हे । ज्ञानमार्गं के अधिकारियों में शुद्ध वान होती षी नहीं - अतः उसकी 
स्वारसिकी तृप्ति के लिए ज्ञानोत्तराभक्ति की उन्हे अपेक्षा ही नहीं है । ज्ञानोत्तराभक्ति नित्य, 
विदाहुलादयय विम्वात्मा, स्वरूपात्मा विमर्श शक्ति ही है - ज्ञानमार्गी की दृष्टि से उसकी 
उपयोगिता ही नहीं है - अतः वह ज्ञानमार्ग के कूटस्थ ब्रह्म में अनुन्मीलित है । भक्ति मार्ग 
मे उसका उन्मीलन है। शुष्क ओर द्रवशील स्वभाव के कारण एक के लिए संसार 
अज्ञानकल्यित ओर हेय है जबकि वह दूसरे के लिए उन्मीलित शक्ति का ही महाविस्फार 
हे । अतः डो. पाण्डे का यह पक्ष संगत है किं कोई भी पक्ष एकान्त सत्य नहीं, दृष्टिभेद से 
ही उपादेय होता हे। इस प्रकार मुञ्ञे लगता है कि ॐ. पाण्डे की दृष्टि उस अद्ैती 
चेतनावाद कं पक्ष मेहे जो उसे विश्वात्मक ओर विश्वो्तीर्ण मानती है। वे वस्तुनिष्ठ ढंग 
से सबका पक्ष प्रस्तुत कर दृष्टि भेद या साघधनाभेद से ही संगति निरूपित करते हे। 

उनकी यही दयात्मक अद्वयवादी दृष्टि उनके समन्वयी ओर वस्तुनिष्ठ चिन्तन मं 
अंतर्हित हे | रही बात सर्जना ओर आलोचना की, उसकी भी चर्चा करते हुए ॐ. पाण्डे 
कश्मीरी आगमिक आचार्यो की ओर ही उन्मुख होते है । उन्होने अभिनव गुप्त ओर 
आनन्दनर्धन - दोनों का साक्ष्य देते हुए कहा है - “साहित्य 16 रचना ओर समीक्षा 
अनिवार्यतया न केवल रचनाकार ओर समीक्षक की चेतना से जुडी है बल्कि एक बृहत्तर 
चेतना से जुडी है जिसका एक अंश सामाजिक ओर दूसरा कड अर्थो में अतिसामाजिक 
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[क्र डे। अभिनव की एक प्रसिद्ध उवित्ति के अनुसार रचनाकार की कारयिन्री प्रतिभा ओर 
सहृदय की भावयित्री प्रतिमा - दोनों एक ही सारस्वततत्व के दो पक्ष है जिन्हें प्रख्या ओर 
उपाख्या कहा गया हे! इसका तात्पर्य यह माना जा सकता हे कि साहित्यसंसार में व्याप्त 
एक दही चेतना प्रतिमा को प्रेरित करवती हैँ ओर उसके विवेचन का आघार भी बनती हैँ“ एक 
प्रकार से उनका चिन्तक, सर्जक ओर समीक्षक इसी उक्त दृष्टि या चेतनासे व्याप्त हँ - 
इसीलिए उनमे अन्विति रहै । 

जब ङ. पाण्डे "भागीरथी मे कहते हैँ “जनायना वागेव काव्ययोनिः प्रतिभा समीरिता 
सैव ध्वन्यात्मकानर्थान्‌ प्रकाशयति” (पृ. 92) अर्थात्‌ जनता की भाषा में सोया हुआ काव्य 
प्रतिभा - समीरित होकर ध्वन्थात्मक अर्था को प्रकाश मै आने लगता हे तब में उक्त धारा 
के ही चिन्तक लगते है। वे मानते हैँ कि कवि की प्रज्ञा समुद्र की तरह अनन्तरूप है - 
एवं वाचि जनस्य काव्यविभवे रम्यध्वनिः प्रातिभः 
(पृ. 92) 
मुद्रा राति मुदं समुद्र भवतः प्रज्ञा कवीनामिव 
“उक्त अवधारणा कश्मीरी साहत्यिक ओर आगमिक आचार्यो की ही प्रतिध्वनि हे । इन्हें 
ह्यात्मक अद्वयवादी आत्मदृष्टि मेँ विश्वास है । डा. पाण्डे ने अपने "जया" “हंसिका' आदि 
काव्य संकलनं की भूमिका मेँ भी कवि की प्रत्यभिज्ञा जिन अभिज्ञानों से करार्डदहै-वे भी 
इसी प्रस्तावित दृष्टि की पुष्टि करते दहै । उनके लिए कविता परोक्ष, वक्र, व्यंजक ओर 
सर्जक शब्द प्रयोग है। इन अभिज्ञानों की व्याख्या इसी प्रस्तावित दृष्टि से संभव हे । जब 
वे प्र्या ओर उपाख्या को जिस चेतना के दो पक्ष कहते है ओर उसे सामाजिक ओर 
अतिसागाजिक निरूपिज्ञ करते हैँ तब उनकी संगति इसी दृष्टि से लगती है । स्वनाकार की 
व्यक्ति चेतना इसी महावेतना मेँ आभविसर्जन कर विशिष्ट सर्जन की संभावना पैदा करती है । 


इसी प्रस्तावित दृष्टि से उनकी अन्यान्य मान्यताओं की भी ठीक - ठीक व्याख्या हौ 





सकती है - तभी वे ठीक - ठीक समञ्जी जा सकती है| साहित्य विषयक मान्यता की 
चर्चा ऊपर की ही जा चुकी हैँ । संस्कृति" विषयक उनकी मान्यता को भी लं । विश्ववारा 
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, संस्कृति संस्कार का पर्याय है - पर विद्याके साथ । वह @1५16 का अनुवाद नहीं है । ` 


उनकी धारणा है “संस्कारों के माध्यम से ही अपूर्ण मानवीयकर्म अपने पूरणार्थं से जुड़ सकते 
18 हे | यह निष्ठा ही पारंपरिक भारतीय समाज - व्यवस्था का आधार हे। संस्कार पर 
विचार करते हुए वे मानते हैँ - “मनुष्य 19 की बौद्धिक प्रवृत्ति मेँ एक दिव्य बीज अंतर्निहित 
है जिसकी अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति के संस्कार की अपेक्षा है - आवश्यकता हे । देव - 
शक्ति की ओर उन्मुख भाव से त्याग पूर्वक कार्यसम्पादन ही सम्यक्‌ कृति या संस्कृति हँ 
जो कालक्रम से प्रकृति गर्भ से देवत्व के अवतार का हेतु बनती हँ । देवत्व के अनुविधान से 
मानवीय स्तर पर दिव्यत्व का प्रकाशन दही मनुष्य का धर्म हेँ। इस प्रकार पुरूष का अर्थ या 
प्राप्तव्य मात्र प्राकृतिक अर्थ से भिन्न ठहरता हे ।' पाण्डेजी इस संदर्भ मँ जिस ध्म कौ बात 
करते हैँ - वह २०॥101 ओर मजहवब से अपनी मूल प्रकृति के कारण भिन्न हे । वे मानते 
है “धर्म विशुद्ध पारमार्थिक सत्ता की अंतः प्रेरणा 20 हैँ“ - इसीलिए मानव स्मृति में धर्म को 
लक्ष्य करते हुए प्रायः कहा जाता है - “आत्मनस्तुष्टिरेव च“ “'हदयेनाम्यनुज्ञातः” तथा 
“स्वस्य च प्रियमात्मनः“ | धर्म के विषय में मात्र धर्मग्रंथ, एतिहासिक धार्मिक नेता या संस्था 
ही नियामक नहीं हैँ - स्वयम्‌ धार्मिक की अन्तरात्मा की अंतः प्रेरणा भी योगदान करती हे। 
इसी माने मेँ वह २९100 ओर मजहब से भिन्न होकर मनुष्य को पशु से भी भिन्न 
करता हेँ। 

"धमांहि तेषामाधिको विशेषः” 

“यह धर्म आदर्श को चरितार्थ करने के साधन के रूपमे भी धर्म है ओर साधन कं 
द्वारा अभिव्यक्त ज्ञान, शील एवं मर्यादाओं के रूप में भी धर्म 21 हेँ।'' उसकी दृष्टि से “सा 
य ओर साधन का मौलिक अभेद है। साध्य की भावना ही साघना है ओर भाव्यमान साध्य 
ही यथार्थ या परिनिष्पन्न साध्य के रूप में व्यक्त होता है ।' इसीलिए वे संस्कृति पर विचार 
करते हुए मानते हैँ “ सार्थक जीवन विधा के आदर्श नियामक के रूप में संस्कृति को लेने 
पर उसका समानान्तर प्राचीन भारतीय शब्द शधर्म' "सनातन धर्म अथवा 'सद्धर्म' या आर्यधरम 
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(2) 
| , व्यवस्थित होता हे“ । संस्कृति अथवा धर्म की अवधारणा (भारतीय) उसे कालानुसार व्यक्त 


ए + | ' 


` किन्तु परमार्थतः सनातन साध्य एवं साधन रूप मानती है। इसीलिए भारतीय परम्परा मेँ 


£ ५ 


नैतिक ओर आध्यात्मिक साधना संस्कृति की प्राणभूत रहती हे। इस साधना का मार्ग 


शी ^ 


स्वधर्म के पालन से आरम्भ होकर चरम सत्य के साक्षात्कार ओर जीवन मुक्ति तक विस्तृत 


हे । साध्य - साधन की यह परम्परा ही मूल 22 भारतीय संस्कृति हे | 


८ ८ ॥ किष ˆ 


इसी चिन्तन परम्परा मेँ यह बात भी समञ्ज में आती है कि "संस्कृति" वह तत्त्व दै 
जिसके अनुभव से हम अविभक्त" अनुभव करते हैँ ओर विकृति वह है जिससे हम अपने को 
विभक्त" अनुभव करते हे । इस क्रम में संस्कृति ओर धम एकं अखण्ड निर्विशेषण तत्त्व है | 
हर प्रसाद द्विवेषी उस शधार्वभौम स्तर या अण्ड तत्य (चिन्मय) मानवता) की ओर विश्व 
की जय यात्रा का संकेत करते हैँ - पर म.म. कविराज जी मानते हँ कि भारत को उस 
अखंड सत्य का पता है । इस प्रकार संस्कृति को परम्परा या ऋ मारतीय परम्परा के संदर्भ 
मेँ वे "संस्कारः भी मानते है जो विद्या में पर्यवसित होता है ओर ˆसम्यक्‌ कृति" को भी 
संस्कृति कहते हैँ । उसे निर्विंशेषण अखण्ड धर्म॑ के समानान्तर भी प्रयुक्त मानते हँ ओर 
मानते हैँ कि वह साधनात्मक भी है ओर अंततः साध्य भी । संदर्भ - भेद से उभरने वाली र 


संस्कृति विषयक ये अवधघारणार्पँ परम्परा में तभी अन्वित होती है जब उनको द्वयात्मक अद्वय 


 \, ¢+ ८ } ल 7 ८ % ८१ ॐ 





परक आत्मवादी दृष्टि सरे देखा जाय। स 
संस्कृति कं साथ उन्होने साहित्य, कला ओर सौँदर्य पर भौ अपनी मान्यता प्रस्तुत की ` 

। दोनों ओं शे 

हें । वे कहते हँ - “आर्ष 23 ओर लौकिक दोनों ही परम्पराओं को उनके कलात्मक ं 
६. 


मूल्यबोध की दृष्टि से विभिन्न अर्थो में रससृष्टि की ही परम्परार्पँ कहा जा सकता है। ष 


वैदिक "रसँ वैसः" ओर भरत के रससूत्र की पारमार्थिक एकवाक्यता अंततः भक्ति रस की ` 
* होती र ४ ॥ 

आवघारणा से स्पष्ट होती हे। यह रस सृष्टि शब्द, नाद ओर रूप कं माध्यम से तीन 
छ. 


विविक्त साघनाओं मेँ प्रकट हुई है । तीनों का रसदृष्टि का संयोजन किया गया है | संक्षेप 
मे यह कहा जा सकता है कि भारतीय कला विश्व की अनुभूति पर आश्रित पारम्परिकं ^ 

। 
विचार धारा का निर्गलितार्थ 'रस' पद वाच्य है। रस को प्रकाशित करने वाली शब्द, नाद ` 
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९) 


६ 


` अथवा रूप की रचनाएँ ही उत्तमकोटि की कला कही जानी चाहिए ओर रस ही कलाका 
चरम अर्थ एवं सौँदर्य शब्द का वास्तविक लक्ष्य माना जाना चाहिए ।“ 


इस प्रकार हम देखते हँ संस्कृति, साहित्य, कला, सौद तथा भक्त्ति अथवा भारतीय 


से ही व्यक्त हु है। रस को दही लें - जो सबका निर्गलितार्थ हे - इसी दर्शन से संगत 


ठहरता है । यर्हौँ द्रष्टा, दृश्य एवं दर्शन की द्वयता भी है ओर अंततः ये सब एक अद्वय की 
ही विभिन्न भूमिकार्एँ हे | निष्कर्ष यह किं इनका समूचा चिन्तन, सजन ओर आलोचन इसी | 
द्रयात्मक अद्वयपरक आत्मवादी भारतीय पारम्परिक दृष्टि से प्रसूत है - फलतः अलग - 


अलग हयेकर भी उनमें एक अन्विति दे। द ^. 0 
राममूर्ति त्रिपाठी ` 
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(शलणध\075 ग {176 10णव्छ्णऽ। ए € 18्जइ (069, (1. 2002, 239-249). ऽप्य लौलाऽ76त 
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उ धवकावऽ, णड 2५ [लभा व्#018. ला [06886 100 उल जं८८ 106 ८०गा८ल३ 0171013 
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` (ऽणात्शं लनं 


॑ तला66 15 101 ८ एप्त क्लां 10 ९6 ऽ6्<पा€ 21 2770116 25 [€ 16 
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अपप (णात्रिणानाो ए वदृल््वणट 6 ०७९८ गवल्गण्छन्म 2100700010द्ाल्य भात्‌ ऽ०्लगणरषाल्मं 
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रा चछा [आ किला 6८९७8 एए्टाच्छऽर्ट 70 87116 ग 0608 ण्डत 0 
3188 अतु 
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ऽप्र्ट एप प्र€ ल्गाऽश्वृप्लात००३ 0 णदी 8 जान्क रूछाठ मह्न शातं © कल. क स्तरण 
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प्रो गोविन्द चन्द्र पाण्डे कं दर्शन मेँ मूल तत्त्व 
की अवधारणा: एक अध्ययन | 


लालने प्रसाद सिंह 
भारतीय ऽच्य अध्ययन संस्थान 
राष-५प निवास, शिमला 1710065 

प्रो गोविन्द चन्र ५ण्डे मूलतः एक दार्शनिक है| वै एक बीज 
गर्भित व्यवत्वि एवं आधुनिक आर्ष परम्परा फ धुधधा हे । इतिहासकार, साहित्यकार, 
भाषा वैज्ञानिक आदि उनके दार्शनिक व्यक्त्वि के विभिन्न आयाम है| नके 
दर्शन एवं चिंतन का मूलाधार उनकी मूल पत्वं की अवधारणा है। उनके 
अनुसार ५ तत्व चिन्मय एवं शाश्वत सत्य है । शांकर वेदान्त भे उस 
सच्चिदानन्द, काश्मीरीय शै4 दर्शन भै उसे परम शिवे एवं महायान बौद्ध दर्शन 
मे उसे बोधि चित्त कहते है । वह बौद्धिक वृष्टि से अज्ञात एवं अज्ञेय हे | यह 
ज्ञान ५८५य।त्मक तार्किकं ज्ञान के परे साक्षात्कारात्मक ज्ञान है । प्रो पाण्डे के 
अनुसार एकः सदवि्रा ¶हुध। वदन्ति' भारतीय दार्शनिक सांस्कृतिक परम्परा 
का मूल उत्स है| यह सरभौम असम्प्रदायिक एवं संश्लेषनात्मक भावधारा है । 
६९ त९ह उनके चिन्तन में धर्म, दर्शन, योग एवं तंत्र एक ही अर्थ के विभिन्न 
नाम है। माया, मल, आभास एवं अविद्या नित्या एवं अविनाभावी हे | प्रकाश एवं 
[वमर्श प्रज्ञा एवं उपाय, शून्यता एवं करूणा एक हौ मूलं तत्वं के एकात्मकलता 
बोधक है । प्रो पाण्डे कै अनुसार मूल तत्व प्रज्ञोपाय एवं शिवशक्त्यात्मकं है | 
परिदृश्यमान जगत्‌ उसी अव्यक्त की व्यक्त अभिव्यवित है । मूल तत्त्व बौद्धिक 
ष्टिको शे अराल एवं अशेय हे। वह आध्यानल्तिक अनुभूति का विषय है 
बौद्धिक विमर्श का नहीं । इस आध्याल्िक अनुभूति को ब्रह्मात्म विज्ञान कहते 
ड | यह निर्विकल्प ९५८७ ज्ञान अभिप्रेतं है | ५९।विद्या, आत्मविद्या, ब्रह्म विज्ञानं 
एवं सद्विद्या मूल अर्थ मै पर्यायवाची है । मूल तत्व का ज्ञान साक्षारात्सक एवं 


न काः. क क ॐ 


~ ` 





अद्वय कै 


साथ-साथ प्रपजृचात्मक नामरूप का एवं उनकं तिरस्कार का 
अधिष्ठान भी है| 


प्रो पाण्डे के दर्शन मेँ तंत्र, योग, वेदान्त, काश्मीरीय शैव दर्शन 
तथा बौद्ध महायान दर्शन का अपूर्वं समन्वय एवं समायोजन है| उनकी 
विचारधारा पर पाश्चात्य दर्शन ५1 प्रभाव अवश्य है परन्तु उन्होने पाश्यात्य 
बौद्धिक दार्शनिक परभ्मरा का आध्यासिक विश्लेषण किया है | उनके दार्शनिक 
चिन्तन का स्वरूप आध्यालिक तथा रहस्१।पी है । प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य 
उदेश्य प्रो0 पाण्डे कं भूल तत्व की अवधारणा का विष्लेषण, परीक्षण एवं 
मूल्यांकन करना हे ताकि उफी दार्शनिक विचारधारा की मौलिकता एवं 
रचनात्मकता उजागर की जा सक । 
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तत | अवद्शट्वा ठे/ ~ -- - च्छ्ल जयत्‌ मे ऋ व्राः ॐ 
दनय जत ट्ख अर्दय गलठद्रू् ते @यवात्येत ठे. र्ट] अतट 
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५ "पती ५ उद्र न ~त काक्त्छ ऋ ॐ 
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पौडजी की कविताओं मेँ गंभीर एवं विशुद् बोदिक ओर नैतिक विचार-श्रंखला तथा सुक्ष्म 
अंतरज्ञानात्मक दृष्टि मिलती हे। * अग्निबीज ' से लेकर “ भागीरथी तक जागतिक सत्ता ओर 
चेतसिक सत्ता का समक्षीकरण ओर जागतिक सत्ता की अनित्यता के संकेत द्वारा नित्यता के 
संकेत की विन्यासकमिकता उनकी अधिकांश कविताओं की महत्ता को प्रदीप्त करती हे। 
कवितार्णे चुने हए शब्द संकेतो द्वारा प्राकृतिक चित्रो,दृश्यो,छवियोँ.सम्बन्धों की प्रतीतियों को 
रेखांकित करती हुई सहसा अंत तक पर्हुचते-पर्हुचते अनित्यता ओर नश्वरता के संकेत के रूपमे 
रुपांतरित होकर विभावन व्यापार के माध्यम से "निर्वेद या शाम के स्थायी भाव द्वारा“शान्त रसः 
की निष्पत्ति का कारण बन जाती है।कविता ओर रस से मुक्ति का यह संकेत कविता के 
स्थापत्य द्वारा भी है ओर उसके द्वारा प्रदीप्त अर्थ भुवनं द्वारा भी। पांडेजी की कविताओं की यह 
विशेषता संवेदनात्मक ज्ञान ओर ज्ञानात्मक संवेदनं की प्रकिया मात्र का परिणाम नहीं हे बल्कि 
का परिणाम है। मृत्यु.काल.अध्यासनिर्वाण की यह प्रतीति आत्मपरकता की 

वस्तुपरकता का परिणाम लगती हे। कविताएँ पढते हूए अंत में पर्हुचने पर पाठक को एकाएक 
बडे ञजटके के साथ रुकना पडता हे |यह शिल्पगत भाषिक अवरोध नहीं बल्कि परोक्ष के भीतर 
विद्यमान या संबन्ध के भीतर जीवित अपरोक्ष का उद्घाटन जेसा हे ।फलतः प्रतीतिः पर्यावसिता 
ज्ञान पर्यवसायिता का माध्यम बन जाती है जिसका अर्थं नहीं किया जा सकता हे ।परंतु जिसको 
महसूस किया जा सकता हे भ्त -घ^शघत्ति८दरि -केषट-यह प्रस्थस्नं प्रेम, सौन्दर्य, उदासी, वेदना, 
निराशा, मृत्यु, समाधि, चैतन्य प्रतीति, नश्वरताबोध, मुल्योन्मुखता, अपोहता, निर्वाण, अभ्यास, 
तद्भवता, मूर्तता-अमूर्तता, साहचर्य, सुख, भाव- अभाव, भक्तिज्ञान, निष्कषीत्मक आदि अनेक 
विषय उनकी कविताओं की वस्तु बनते हें [सभी कविताओं मे कवि सर्जक च्क्रमोक्ता भाव से नहीं 
दुष्टाभाव से विद्यमान हे।अस्ति ओर भवति की यह पारस्परिकता पांडेजी के ऋषि ओर कवि 
दोनों बनाती हे ।परम्परा ओर समकालीनता काल की चक्रीय धारणा के अनुभव से पांडेजी की 
कविताओभजिसै रुप प्रतिरुप में बदलते है वह उन कविताओं कं अस्वाद में चमत्कार का नहीं 
मुक्ति का वात्स्यायन के शब्दों को उधार लेकर कहू तो प्रकियामत उन्मोचन से मुक्ति का अनुभव 
कराता है इसके कारण ही क्षण ओर लक्षण, अनुभूति ओर चिन्तनशीलता नदी के दो पाट की 
तरह नहीं बनने फैती बल्कि द्रन्द्रात्मक अर्थ संहति से नयी संभवनाओं की ओर संकेत भी करती 
है ।अत्यन्त नमनशील बहुमुखी आत्मभिव्यक्ति इन कविताओं की विशेषता है । कविताओं के 





` स्थापत्य मेँ तटस्थता ओर विनम्रता प्रभावगुण के रूप में विद्यमान हँ | जिन कविताओं में प्रसन्नता 


ओर रससिक्तता है उनमें भी वे तटस्थता से भावित हे। राग-विराग का यह तादात्म्य पांडेजी 
की अनेक कविताओं की विशेषता हे । कुछ कविता भै लो सभी संग्रहो मे शल्य जी के शब्दों मे 
कहं तो “हंस चेतना, से भावित है परन्तु काव्य कीं दृष्टि से वे कविताएं अधिक महत्वपूर्ण हे 
जिन अल भै विन्यास मे वैराग्य या संसारिक नश्वरता अध्यास का संकेत हे [उनका काव्य 
संसार अपने वस्तुबोध से आधुनिक ओर चिन्तनशीलता से भारतीय हे। एक सुस्पष्ट मुक्ति ओर 
स्वाधीन चेतना उनकी कविताओं मे मिलती है जो प्रारम्भ में पेराडाक्सिकल्म या विसंगत,परस्पर 
विरूद्ध लग सकती है परन्तु रूककर स्थिर चित्त से समञ्जने पर मूल्यपरक तकंसंगत निष्कंर्षो 
का प्रमाण बन जाती है। इस अर्थ मेँ उनका हृदय सरोवर.खर-पतवारों से कभी ढक नहीं पाता | 
'वेघर' "बन्दी शब्द) आदि कविताओं में परिभाषा पहचान ओर लक्ष्य एक साथ विन्यस्त हँ । प्रबुद्धता 
के लिए बेघर होना आवश्यक है.बेघर होने कं लिए बाड को छोडना णके ओर मनपसंद घर 
पाने के लिए बेघर होकर- स्वाधीन होकर सबमें अपने को-आत्मवत सर्वभूतेषु देखना होगा । इसं 
प्रकार शब्द बन्दी होने पर जड हो जाते है उनकी जडता तभी टूटती है जब वे मुक्त हों [शब्द 
की इस जडता ओर बन्दीपन का अच्छा संकेत स्टीनर ने हिटलर के संदर्भ से किया था। परन्तु 
पांडेजी का संकेत ओर व्यापक है। उनकी मुक्ति ता अपोह मे हे एक कविता में तो शब्द ओर 
अर्थ के संदर्भ में *अपो्नमयी छायाये' जैसे उपमान का प्रयोग उन्होने ही किया हे। जया" मं 


(ङब्द सागर" जीर्षक के अरन्तगत शब्दों की प्रत्यात्मक सीमा ओर शक्ति दोनों का संकेत भी हे ओर 


"कविता का जन्मः के अन्तर्गत रचना प्रकिया' का ही नही अर्थ प्रकिया, प्रत्यनन ओर सम्प्रेषण 
का भी संकेत किया गया है। इस प्रकार की अनेक कविताओकैकुछ एेसी स्थापनां भी संकेतिक्क 


मिलती हैँ जो उनकी पुस्तकों मँ अन्यत्र विवेचित हँ । "भारतीय परम्परा के मूल स्वर' में अनुभूति 
ओर अभिव्यक्ति तथा. मीनिंग ओर प्रोसेस आफ कल्वर' मेँ टेडिसन_ओर माईनिटी एवं सृजन 
परिवेश सम्बधी व्याख्यान इस संदर्भ में विशेष दृष्टव्य हें [यह इसलिए भी कि कविताओं मे यह 
भाव रक्तं प्रवाह की तरह विद्यमान हें [भावगोचरता ओर ज्ञानगोचरता की अद्वैतता उनकी अनेक 
कविताओं मँ मिलती हे। परंतु एसी भी करई कवितार्णे हँ जिनमें ज्ञानगोचरता है जैसे "वाकः |वाक 
> ्ेलपर पाडजी का विचार सारभूत रूप में विद्यमान हे ।लोक से लोकोत्तर ओर विकृति से संस्कृति 
> 'रोभोकी ओर क्रल्यान।माना जा सकता है। यह कार्य पांडेजी की कविता मे तकं से नहीं युक्तियोँ से 
नही बल्कि उनके निषेध, निरर्थकता के संकेत से करते हैँ [इस प्रकार के वर्णनों मे आर्षता के 
साथ हो साथ एक प्रकार का संतत्व पाया जाता है ।यथा- 


आशंका 


बहक न जाय सहज मन कहीं यह भोलापन 
खींच न ले इसे रफतार का आकर्षण 
नयी चीजों की चमक न ले ज्योति को हर 
ठकं न हृदय सरोवर तार्किक खर-पतवार 
अप्रतिबद.निरात्मक युक्तयो जर्जर 
बेघर 
दमक सबके मुख 
दिये ओँखे.घुले वाणी मेँ रस 
घर मिले सबको मन की पसंद, 
विना बाड के मन पहचाने 
अपने को सबमें 
एवल जायािधर ~ 
मृत्यु -चैतन्य 
चिटखता पंचतत्व का ईघन 
चिनगारी चैतन्य 
बनता निरोघ से अस्तिताक्षण 
जीवन मृत्यु अनन्य 
जन्म चैतन्य बीज का रोपण 
जीवन गर्भावास 
रवासमात्रिक अनुभव स्तन पोषण 
मृत्यु जीव का जन्म 








पहले उद्धरण सें आधुनिक सभ्यता की चमक-दमक,अतार्विक खरपतवार, अप्रतिबद् 
जर्जर युक्तियं दमक, रवरपतवार, अप्रतिबद् 
+ । वीण युक्तियो से हृदय सरोवर को ठकने से बचाने का भाव रीजन' केन्द्रित संस्कृति 
१,५१०५ ० ॥ संकेत ९९ के साथ ही साथ हृदय सरोवर की निर्मलता ओर खुलेपन को बल प्रदान 
` करता ~ ओर दूसरे दृश्य मेँ वाद, सम्प्रदाय,विचारधारा आदि बाड़ों के बिना अपने को सबमे 





„^+ ४, नयापन ओर चमक प्रदान करती ह । एसे अनेक प्रयोग उनके सभी संकलनों में हे । क्षण ओर 
^ < लक्षण की =पृ्य त्यु श्रृंखला कविताओं से लिये गये तीसरे उद्वरण मेँ रूपकुम्भक 
८ -मृत्यु जेसे अनेक पारिभाषिक यौगिक, दार्शनिक संतमन्ल॒ सरीखे शब्दों कं 
प्रयाग ह| 
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तुम्हारा साथ दाम्पत्य सुखप्रम.शारीरिक सौन्दर्य.राग ओर प्राकृतिक सुषमा के अनेक 
दृश्य उनकी कविताओं कै एक ओर मानवीयता,लौकिकता ओर जैविकता की गहरी ओर आत्मीय 
प्रतीति प्रदान कराते हैँ वहीं दूसरी ओर कभी-कभी चमत्कृति के साथ उसी कविता में 
लोकोत्तर.आत्मविमर्शात्मकः.दिव्यता का केश सुखदुःख के आवर्तं की तरह सौरभ भी बिखेरते हैँ 
। करमीर , लाहोर, रगून, संगम्‌, हिमालय, संध्या, दोपहर, रात, प्रातः आदि सब कुछ स्मृति 
दृर्य॒.चित्र के रुप मेँ विद्यमान हैँ। टी.एस.इलियट ओर एजरापाउंड के प्रारम्भिक प्रमाव बिम्ब 
ब की अद्भुत क्षमता में देखे जा सकते हैँ जिसका उल्लेख पांडेजी ने माध्यम मेँ छपे लेख 


मे किया है। यें तो अनेक कविता उद्वित की जा सकती है परन्तु दो एेसी कविताओं का लोम 


सवरण कर पाना कठिन है जो अपनी बनावट ओर बुनावट दोनों से नयी कविता के दौर की 
अत्यत सफल ओर महत्वपूर्ण कविताओं की याद दिलाती है । इन कविताओं की तुलना किसी भी 
बड़ कवि की कविता से की जा सकती है । उदाहरण- 
1938 
मार्चमास.शिशुहास-सदृश उज्जवल.स्निग्धातमः, 
जिसे देख खिलखिला पडी.स्वीटपीं की बलं 
बेटी जा रही सुमन सुरमि ओंकों में 


अभी नहाकर बाल सुखाती मुक्तकन्तला- 
धूपछछोह सी फैल गयी.आतप ज्यात्सना सी, 
उग आये चंदन के वन क्याचीप स्द्रीट' मं 


दोपहर 
छाया सकुचायी 
स॒रज सीधे शीर्ष 
कोए के तीखे 
स्वर किरणों के तीर 


कोंयल सा कालां 
बादल लेटा दूर 
ईटों की गटचट 
चुपं लेटे मजंदूर 


मुद्रा 
धसं आयी खुबह की बाढ 
एकं दूधिया गंगा 
अटका रहा गवोक्ष 
पर उसका रुष 
प्रवाहितं दीवररं प॑र चस्परा- हंसिका | 
अग्निबीज" के बाद प्रकाशित क्षणं ओर लक्षणः मे वैचारिक द्रवीभूतता अधिक है परन्तु 
वह हृदय सरोवर को आच्छादित नहीं करतीं है उसे निर्मल बनाती है उंसे गहरा ओर खरघतंवार 
रहित करना ही उसका उद्‌ देश्य है ताकि उस्म अषनीं छबि देखी जा खके । दर्शिनिकतां इखमें 
बढ़ी है एेसा समीक्षकों का कथन ह| प्ररन्तु यहं दार्शनिकता जसा भने षहले कहा है उनकी 
मूल्यान्वेषी दृष्टि का परिणाम है जो षरन्यरां ओर आधुनिकता को आमने सासने रखकर 
परिभाषित करती है। मीनिंग एण्ड प्रोससखं ओकं कल्चर भे इसं षंर गम्भीरता से परिशिष्ट में 
विचार भी किया गया है। अनेक कविता एेखीं है जिनमे अनेकं प्रकार कै सूक्ष्म शास्त्रीय संकेत 
हँ ओर कुछ एेसी है जो अन्तरज्ञानात्सकं ओर अन्तः साक्षात्कारात्मक हें इखलिये खंकेत षरक है | 
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'हंसिका' मे इस प्रकार की कविताओं की संख्या क्षण ओर लक्षण की तरह ही है परन्तु * जया , 
मे वर्तमान के प्रति गहन चिन्ता, मनुष्य की चीत्कारं के उत्तर, अतीत के प्रेतं से बचने की 
चेतावनी अन्य संकलनं की अपेक्षा अधिक है। अंधेरे ओर अधेर नगरी के गहरे साक्षात्कार 
भोतिक ओर आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर जया की कविताओं मेँ मिलते हें | पांडेजी नश्वरता 
या अनित्यता को मूल्योन्मुखता के लिये प्रयुक्त करते है न कि संसार से पलायन ५८१७ के लिये। 
राश्वत प्रश्नों के समकालीन उत्तर देने का प्रयत्न उनकी कविताओं मे नहीं हे क्योकि उनसे 
बेहतर कोन जानता हे कि शाश्वत प्रश्नों कं कोड समकालीन उत्तर नहीं हाते परन्तु वे प्रश्न जो 
भारतीय मनीषा का शुरू से बेचैन करते रहे है उन्हं अभी भी मथते हेँ। दिये गये उत्तर उन्हें 
पता हं परन्तु दिये गये उत्तर फिर प्रश्न पेदा करते हँ । इस प्रकार की जिज्ञासायें ण में 
हे जरूर कुछ तो प्रश्न के रूपमेंदहीहै। परन्तु मुक्ति के क्षण भी हैँ ओर मनुष्य में अर्न्तनिहित 
साथ की आवाज भले ही दबा दी गसी हो या जाती हो पर अपरिमित विश्वास अभी भी हे, 

अभियोग" जो मुञ्ये बेहद पसन्द हे जिसमें प्रारभ ओर अंत की पंक्तय कविता के 
एतिहासिक यथार्थ संकेतौँ को नयी अर्थक्ता ओर मूल्यक्ता से प्रदीप्त ही नहीं करती है न्द के 
समाप्ति के माध्यम से सत्य की चेतन्य आवाज को प्रतिष्ठित भी करती है |भागीरथी' के आत्म 
प्रतिबिम्ब कविता मेँ देत के आवरण के तिरस्कृत हो जाने पर शिलाओं के स्फटिक के समान 
चमकने का उल्लेख इसी अर्थ परम्परा मेहे 


वही आवाज पुरानी चेतन गजेगी 
फर्श कं नीचे तुमने जिसको दफनाया 
उसकी अवाक्‌ मूर्छा भी निश्चित टृटेगी 
तुम्हं देखकर र्मुक्ति का द्वार 
सूईं के मुंह सा बनकर तुमसे पूछेगा 
दीप्त स्वरों मे मानो दहक रहे अंगार 
क छिपायी अब तक, को न्याय की तुला? 
वर्ह पसीना उनकी तोद तुम्हारी बढी 
जिसके श्रम की उपज उसी को वेची भला | 
दुर्निवार आदत से ्ूठ फिर बोलोगे 
द्ट जायेगा किन्तु सत्य का स्वर्णावरण 
दूलरो जिह्वा उसी ओर उसी क्षण फिर खो दागे 
तीसरी अपलक ओंख सत्य को घूरेगी 
वहो आवाज पुरानी चेतन गूजेगी 
इसी ् -अग्निबीज 
छद कौ "कार का प्रयोग जया मे संकलित अनेक कविताओं में हे जर्हो कविता का अंत कवित्त 
छव वभे अंतिम पंक्ति की तरह हमारी चेतना को महत्तर ओर व्यापक लक्ष्य की ओर उन्मुख कर 
देता हे। उद्बोधना की कविता आज के कई प्रश्नों का भी उत्तर है ओर मनुष्य मात्र कं भविष्य 
पय का आध्यात्मिक संकेत भी । 


वे नहीं देख सकते वर्तमान 
उन्हं मत सुनो 
देशक मत बनाओ उन्हे 
समय गाड़ देता प्रेत 
उन्हं मत जगाओं 
निष्कृति यातना चक 
मत बढ़ाओ, 
नयन खालो 
सम्मुख प्रकाशमय चक 





उद्भासित करता भविष्य का पथ 
-जया 
जहौ एक ओर “अधेर-नगरी' व्यवस्था, दरेफिक जाम, कारण, अजायबघर, सामना, मराल 
जैसी समकालीन कविता है वहीं नाटयायितु, स्मृति ओर सत्ता, संकेत प्रकेत, प्रार्थना 
अगम्य जन्मांधदं मोन, हठ, पतक्षर जैसी उस पार ओओंकने के लिये अर्न्तमुख द्वार की ओर संकेत 
करने वाली कविता भी है । बेटियों को मशाल बनने का आशीर्वाद देती कविता कालिदासीय 
लय की कविता है जो मानवीय ओर भारतीय दोनों है। निश्चय ही यह रूपकत्व उस युग का 
नहीं है जहो अंधेरा बहुत घना है-पुरातन ओर नया दानं । जहो अंदर ही अंदर आती रहती हे 
रिक्त आवाज खाखली, जहों त तौ का मन ओर गिद्र की ओंखें साथ पाये हुए 
बनते हें युद के नेता लुटेरे मशाल ओर प्रतीयमान दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण हे | 
आगे बढ़ती हुयी मशाल 
लपकती पताका सी 
अनिर्मित रास्ते पर 
अनिश्चित क्षितिज की ओर 
प्रज्जवलित निर्भयता 
तोडती पुरातन तम का घेरा 
ले जाये तुम्हं साहसिक हरावल 
विजय की ओर 
तुम्हें मिले स्वराज्य 
किरीट निष्कटक 
इससे अधिक क्या चाह सकता 
कोई लड़कियों का पिता 
जिन कविताओं मेँ प्रश्नवाचकता है वहो मिथ्यात्व ओर अनित्यता का ही संकेत नहीं हे 
बल्कि मुल्यांनुसंघान की आवश्यकता या की प्रतीयमानता भी है। 'पतरड' में पतरड ओर बसन्त 
दोनेां ही जागतिक ओर चैतसिक की ओर संकेत करने वाली कविताएं है । मृत्यु पर लिखी 
कविताओं के अतिरिक्तं वे कविताएँ अधिक प्रतीत मूलक ह जौ रूपकात्मक हैँ या अर्थान्तर 
संकमित ह ।इस अर्थ में वे सिद हें जैसे स्वर्णद्रीप 


रायद्‌ 


कौन बचा सकता है जहाज को जल समाधि से 
कुछ यात्री बच जायं नावं मे छोटी 
अपनी कछ थाती ले 
किसी भविष्य के द्वार पहुचकर 

आत्मद्वीप बन जार्ये 
अस्तित्व ओर विश्वसनीयता के सम्बध ओर खोज का प्रश्न अनेक कविताओं में हे। 
कविताओं के अन्त में प्रश्नवाचकता का प्रयाग" बीजभाव' या "मूलाधारः का संकंत ही नहीं होती 
बल्कि यह दृष्टि ही सृष्टि का कारण भी है वृन्दावन, गोविन्द,मौन जेसी अनेक कविताओं में कवि 
ऋषि भक्त ओर साधक का अंतर लगभग मिट गया है। इस प्रकार की अनेक कवितां 
विवेकानन्द, रमण महर्षिं ओर श्री अरविन्द की कविताओं की ओर संकंत करती हं । पांडजी की 
कुछ कविताओं को समञ्जन के लिये कुछ दूसरी कविताओं को भी समञ्जना होता हे । एेसा हर 
महत्वपूर्ण कवि के साथ होता है। एक रचना दूसरी का आधार बनती है । मसलन भागीरथी कीं 
कई कविता 'हंसिकाः ओर क्षण ओर लक्षणः के साथ पठने पर एक दूसरे को प्रदीप्तं करने 
लगती है| प्रदीपन का यह रिश्ता उनकी कविताओं मे अर्न्तव्याप्त हे वैसे ही जैसे दयता ओर 
दयता का तिरस्कार का मातृपाठ या मूलपाठ प्रायः एक है परन्तु अनेक कविताओं मँ उपमान के 


रूप में एेसे परिभाषिक शब्दों का प्रयोग होता है कि वह विन्यस्क शब्द ही काव्य मेँ चमत्कार 
पेदा करता है-कविता को अपारदर्शी पारदर्शिता प्रदान करता हे। जैसे कुम्भक.निर्वाण.अपोहमयी 
छायार्य.नीराजना.हंस.एक पक्षी,अद्ैत.विरति.निरोध.शल्य जीने भी एेसे अनेक शब्दों के संकेत किये 


॥ 
, 4 ५ ; | 








| ` हँ । शास्त्रों का कई कविताओं मेँ बाधा माना गया ह । प्रतीतिमूलकता में शास्त्र बाधा है भी परन्तु ( 
| एसी अनेक कवितार्णक्षण ओर लक्षण' तथा 'हंसिका * मेँ है जिसके लिये शास्त्रों ओर दर्शनों का 
ज्ञान ही नहीं साधनापरक समञ्ञ भी आवश्यक है । भक्त कवियों की कविताओं की तरह वे सब 

| मिलकर ही उनकी काव्य इकाई का निर्माण करती है । ` 6 
पांडे जी की कविताओं की यह संस्कृति गर्भित अनुभूति व्यंजकता कविताओं मेँ प्रत्यक्ष । 

| की कारणमूतता के संकेत मात्रसेदही सम्बहर नहीं हे बल्कि सब के भीतर विद्यमान एक समता - 
| या एकात्मता कं पहचान से भी समबद्ध है। सांकेतिकता उनकी कविताओं मँ अधिकांशतः ॥ 
॥ व्यजक है जो प्रतीयमान रहती है। परन्तु कई कविताओं भे कुछ शब्दों या संकेतो के विन्यास से | 
| भी वे कविता की प्रकृति को रूपान्तरित कर देते है । दूसरा प्रयोग सांकेतिकता कौ मूल्यवान < 
। सिद्व करता हे। पांडेजी की कविताओं को पठते समय;मनन करते समय यह विश्वास बनता ^ 
|: चलता हि कि जो कुछ वो कह रहे हैँ वह सत्य है ओर सत्य के सिवा कुछ नहीं है । यह सत्य | 
| गधी की तरह स्वानुभूत लगता है। पांडेजी की कुछ कविताओं मे संशय है परन्तु यह संशय < 
४ आत्मध्वनित॒ सत्य को रूपित या नामित करने के पहले का लगता है। अन्तर्ध्वनित सत्य को / 
ध पकड़ने ओर रूपायित करने के कम मेँ उनकी कविताओं मेँ निजता की भावना आनी चाहिये । 
हि परन्तु आम्नायमूलकता उसे निर्वैयक्तिकता प्रदान करती है । इसीलिये कविताओं मे दुष्टाभाव पाया । 
ध जाता है। जहा संवादात्मकता है-अनेक पश्चिमी तार्किको की स्थापनाओं के युक्तिमूलक खंडन ^ 
ठै- वहो भी (जैसे गोविन्द मे माक्स हेगेल -के संकेत) सांकेतिकता मूल्योन्मुखी है-अपने प्रति ओर हि 

मूल्यों के प्रति भी। उनकी कविताओं का अस्वाद उन कविताओं से भी भिन्न है जिन्हे | 

प्रार्थनापरक या हिन्दी मेँ अध्यात्मिक कहा जाता है। उसका कारण है कि जिस प्रकार से \ 

साखीपन या बीजक भाव इनकी कविताओं मे है वह दुर्लभ है। सब कविता चिदावरण भंग । 


करती हं या नहीं यह कहना पारिभाषिक अर्थ मे कठिन हे परन्तु पांडेजी की कविताओं में से 
अनेक एसा करने मेंसमर्थ है । उनकी कविताओं मे दार्शनिक मुद्रा या तत्वदर्शन को रूपायित सि 
करने का आग्रह नहीं है बल्कि तुलसी दास की तरह अदैत ओर दैत को मिलाकर एक विशिष्ट (¬ 
अद्वैत को जन्म 8 देने काही भाव है। साही ने कहीं लिखा है कि अलग-अलग संदर्भो मे 
हिन्दुस्तान मेँ कई बार इस विशिष्ट अदैत की आवृत्ति हुई है । 'हंसिका' ओर जया की अनेक 
कविता ४८ इसके प्रयत्न ही तो हैँ । पांडेजी ने कीं लिखा हे कि धनुषधारी अर्जन के लिए कृष्ण । 
~ # आवश्यक हे । लगभग यह वही दृष्टि हैजो राम की शक्तिपूजा में निराला की हे। 
परिणाम हन्द, मं प्रसाद द्वयता के विरोधी ह ।द्रयता' रीजन केन्द्रित कं अनुसार ईसाई धर्म ॑का 
परिणाम ओर पितुसत्तामक व्यवस्था से जु है । पांडेजी के पुरे चिन्तन ` भे चाहे वह भारतीय | 
0 १ आफ कल्वर या मूल्य क, ४ | 
न ककष ह कविताओं मँ से अनेक उदाहरण इस दृष्टि 
रूप मेँ दिये ध ` =^ 21 क्षण, निविकल्प, सौहा्दर, अतीत आदि अनेक कविताओं मेँ दयता कीं 
हे ही नहीं बल्कि एकमेव के के क्षण कां अनुभूति का रूपायन है । पांडेजी की एक 
विशेषता यह भी है कि वे शब्दों के हो नये सिरे से अर्थ दते है उसके भौतिक अतः सीमित अर्थ 
को व्यापक च प्रतीति ॥ से भर ५: है । उनके कविताओं के शीर्षक इस अर्थ मे वे नहीं है जो जड़ 
ओर मान्यकृत्‌ हो बल्कि वे कविताओं में प्रतीति स प्रदीप्त होकर आन्तर स्पर्श से पुलकित 
होकर आते हैँ-दो भिन्न प्रकारं के उदाहरण काफी होगै- 
ममतां कीं बाहं 
समेटना चाहती विश 
| अपने स रहती अजनबी 
| बनाते उन्हें कोशकूमि 





निरसन सर्वत्र पाया जाता है| उनकी 
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जादुई पल में खुलते कभी 
कर्कश हमारे घेरे यदि 
शिला बन जातीं सहसा 
गवाक्ष सी पारदर्शी 
लकं आता अपरिचित एक 
विराट आलोक दृश्य : 
परस्पर अनावरण 
असंख्य मणियों का जाल 
ञलकता प्रतिबिम्ब जरह 


सभी प्रत्येक में -सरौहा\ 


"शान्ति 
तुलसी की गध 
लग रही चरणामृत सी 
गेदे की छवि 
पीतारूण दीपशिखा सी 
धूपित वायु 
शान्त कृम्भक सी 
मूर्तिं सामने लगती आश्वासन सी 
-क्षण लक्षण 
एक विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि पांडेजी की कवितां 
निर्भय बनाती है। कविताओं मे भय, निराशा, विसंगति जेसा कोड बोध नहीं मिलता इस अर्थ मे 
निर्भयता कविताओं की प्रकृति मेँ ही पैवस्त है। दूसरी विशेषता यह है कि शब्दों कं प्रयोग ओर 
उसके अड़ोस पड़ोस के प्रति पांडेजी बहुत सजग है । इस सजगता के कारण एक ओर 
सटीकता जो कैलासिकल्ल गुण है ओर दूसरी ओर विन्यस्त सांकेतिकता , आधघुनिकता का 
उपलक्षण है कुछ कविताओं मेँ अदृभुत रूप से मिलती है। उनके सभी संग्रहं मेँ कविता एेसे 
अनेक विषयों पर है जिन पर कविता नहीं मिलती है ओर जिन्हं कविता के परिसर से बाहर 
माना जाता रहा है। इन मान्यताओं ओर आरोपणों के कारण हिन्दी कविता धीरे-धीरे बिना 
कलात्मकता के रीतिसिद्व हो गयी है। दूसरा परिणाम यह हुआ किं मनुष्य का एक चेहरा ही 
कविताओं में है। पांडेजी के इन संकलनं का परिसंर काल से कालातीत ओर नित्य से अनित्य 
सीमा से असीम ओर सान्त से अनन्त तक व्यापकं है। इस अर्थं से कविता की प्रयोग मूल्यता 
ओर विनिमय मूल्यता दोनों ही विद्यमान है। "एक ओर दिसम्बर की शाम", चितकबरी, जैसी 
कविता हैँ तो दूसरी ओर अपोह, वृन्दावन, निर्माल्य, निर्वाण, वाक. समाधि, मृत्यु, चिन्ता, 
मात्स्यन्याय, निरात्मक, अजन्ता, जीवमृक्ति, दास्तावस्की, माध के प्रति, इतिहास.नियति, जैसी 
अनेक कविताएं है जो प्रायः कवियों के विषय नहीं रहे । भतृहरि के श्रंगारशतक ओर वैराग्यंशतक 
की तरह पांडेजी की इन कविताओं मे राग विराग, ज्ञानं ओरं भाव का विशिष्टं काव्याद्वेत भिलता 
है । अपने चरित्र ओर प्रभाव से ये कविता भारतीय कविता हँ परन्तु उस अर्थ मेँ कदापि नहीं 
जिस अर्थ में पश्चिम की रूचि ओर पसंद के अनुसार रचकर,, पकाकर, सुस्वादु बनाकर परोसने 
वाले अनेक कवि लेखक हे । | 
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प्रो गोविन्द चन्द्र पाण्डेय : दर्शन की काव्यानुभूति 


-राम कमल राय 


प्रो गोपिन्द चन्द्र पाण्डेय एक सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता हैँ । एक बड़े चिन्तक हैँ । बौद्ध धर्म॑ 
ओर दर्शन के प्रकाण्ड अध्येता है । वैदिक साहित्य का . उन्होने गहराई से अनुशीलन किया है । एक 
दार्शनिक ओर चिन्तक कं रूप मे उनकी ख्याति न केवल देश मेँ बल्कि देश के बाहर भी फली हुई 
हे। वे निरन्तर अनेक संस्थागत दायित्वों को सम्भालते रहे हँ । गोरखपुर, जयपुर ओर इलाहाबाद 
विश्वविद्यालयों मेँ वे प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रह चुके हैँ । जयपुर एवं 


` इलाहाबाद विश्वविद्यालयं मे कुलपति का दायित्व सम्भाल चुके है । सम्प्रति अपने आयु के 80वे वर्ष 


मे भी वे इलाहाबाद संग्रहालय, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला एवं तिब्बती बौद्ध अध्ययन 
स सारनाथ वाराणसी के अध्यक्ष का दायित्व सम्भाल रहे हैँ | इतने सारे आयामो मे फेले हुए 
उनके व्यक्तित्व का एक अन्तर्निगूढ़ धरातल वह भी है जहौँ वे कवि के रूप मेँ कियाशील रहते हैँ । 
विगत एक दशक मेँ ही उनके दो काव्य संकलन 'हंसिका' ओर "जया नाम से प्रकाश मे आये हेँ। 
इन दोनों संकलनों को मैने गहराई से अनेक बार पढ़ा है ओर प्रत्येक वाचन मेँ मेरा नये-नये अर्थो 
से साक्षात्कार हुआ दै। कम ही लोगों को कवि गोविन्द चन्द्र पाण्डेय के मानस मेँ कियाशील इन 
नाना प्रकार की अनुभूति, प्रतीतियो, दन्द एवं समाहारो से परिचय होगा। क्योकि अधिकांश लोग 
उन्हें एक विद्वान, चिन्तक, दार्शनिक ओर इतिहास वेत्ता के रूप मेँ ही जानते है । पाण्डेय जी एक 
संकोची व्यक्ति है । अपने ज्ञान, विद्वत्ता ओर चिन्तन को भीवे संकोच के साथ ही प्रस्तुत करते रहें 
ह | अपने कवि व्यक्तित्व को तो वे अपने निजत्व के घेरे मेँ दही बांधे रहे हैँ । यह एकं शुभ बात दहै 
कि इधर उन्होने अपनी कविताओं का प्रकांशन होने दिया । परन्तु इन कविताओं की आपेक्षित चर्चा 


नहीं. हई । वास्तव मे इतनी बहुआयामी कविता कम ही देखने को मिलती हेँ। इनमें प्रकृति है. 


मानव-मन है, गहरे जीवन मूल्य है; ओर अन्तिम सच्चाइयों को संधान करती हई दृष्टि है । 
हंसिका की भूमिकां मेँ ही पाण्डेय जी नै करई महत्वपूर्णं संकंत दिये हैँ। जो उनकी 


` काव्यानुभूति को ओंत्मसात्‌ करने मँ संहायक होते ह । सबसे पहले तो उन्होने पाठकों को यह 





बतलाने मे संकोच नहीं किया कि इन कविताओं सै क्या-क्या अपेक्षा नहीं की जा संकती । “इन 
कविताओं का उत्स न तौ स्थूल जीवन-संघर्ष की प्रतिकियाे है, न कोड सामाजिक-राजनीतिक 
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विचारधारा, न किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता का कर्मठ उत्साह, न कोई अपूर्वं ज्ञान-दर्शन, न अपने ` 
व्यक्तित्व मँ किसी महत्ता की प्रतीति ।* (भूमिका, हंसिका) [र 

उसी भूमिका में वे आगे लिखते है “इन कविताओं के मूल मेँ प्रायः दन्दात्मक प्रतीतियों 
ओर अनुभूतियों का विमर्शं रहा है, जैसेश्काल-बोध ओर आत्म सत्ता-बोध, रूप का आभास ओर 
अरूप का संकेत; आगमिक आस्था ओर तार्किकं संशयः; स्मृति ओर निष्कृति, कल्पना का पुनरावर्तन 
ओर परावर्तन |" उसी भूमिका मे फिर आगे वे कहते हैँ - “सत्य-बोध निजी, व्यक्तिगत नहीं होता; 
वह द्रष्टा को व्यक्तित्व के बन्धन से मुक्ति दिलाता है। एसे ही रस-बोध मे व्यक्ति ओर उसके 
भोग, जिस भावनात्मक तादात्म्य के अन्तर्विषय बनते है, वह भाव ही द्रष्टा का साक्षात्कार्य बनकर 
अपने आस्वाद से शबलित मुक्ति की काल्पनिक प्रतीति कराता हे ।“ 


कवि कर्मं के विषय में यह सुचिन्तित दृष्टि पाठक के लिए दिशा-निर्देशक का काम करती ` ` 


हे । काव्य-सृजन के माध्यम से व्यक्तित्व से मुक्ति का यह प्रयास कवि कर्म को एक श्रेष्ठ आयाम 
देता है। इन मूल्यों को मन मै रखते हुए जब हम “हंसिका की कविताओं मे अवगाहन करते है, तो 
हमं अनेक प्रकार की अनुभूतियों का साक्षात्कार होता है। कहीं हमें प्रकृति के अत्यन्त सहज रूप 
देखने को मिलते है ओर फिर उसी के बहाने जीवन कं किसी निगूढ तत्व से साक्षात्कार होता है| 
कर आधुनिक सभ्यता पर एक कडवा व्यंग्य ध्वनित होता दिखता है । कहीं जीवन के चरम ल्य 
को पहचानने की कोशिश कधती है। कीं परिवेश मेँ गहराई से ्ंकते हुए कुछ बहुत गहरी 
भन्वाङ्यो से रूबरू होने की स्थिति तो कीं अभिव्यवित्त का संकट । कही दर्शन, कहीं अनूभूति; 
कह दोनों का परस्पर विलयन । 

हंसिका मे कवि 


ने कविताओं को पांच खण्डां में विभक्त. किया है। एक-कारण, 
दो- प्रतिबिम्ब 


म्ब, तीन-कैलेण्डर, चार-बन्दिनी ओर पांच-मोन। यू तो सामान्य पद्वति के अनुसार प्रत्येक 
खण्ड. मेँ उक्त शीर्षक से भौ एक कविता है। ओर कहा जा सकता है कि इसी कारण इस खण्ड 
का शीर्षक कविता का वह शीर्षक हो गया हे किन्तु बात इतनी-सी नहीं है । "कारणं' से मौन" तक 
की इस यात्रा में अनुभूतियों का एक अनुकम प्रवहमान है। किन्तु किसी अमूर्तन मेँ न जाकर यदि 


च इस संकलन की कटुछ कविताओं से सीधा साक्षात्कार करं तो उसी के माध्यम से हम कवि की. 
अनुभूतियो ओर प्रतीतियों तक पहु सकँग। ४ 
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कारणः खण्ड की अनेक कविता कुष्ठ विशिष्ट मनःस्थितियों का निर्वचन करती हँ या 
प्रकृति के कुछ सहज विम्ब प्रस्तुत करती हैँ । पहली ही कविता निकोलसरोरिक के एक पर्वतीय 
चित्र से प्रेरित होकर लिखी गयी है । कविता का शीर्षक निर्वाण' हे। 

रोरिक का चिन्न कवि के मनम जो भाव निर्मित करताहै, वहन तो किसी भावुकता का 
परिणाम लगता है ओर न किसी रमणीयता के ` चित्रण का। उसे लगता हे कि वह चित्र अनगढ़ 
पहाड़ों के वीच एक ठोस सत्ता की प्रतीति कराता है । उसे लगता है किं अभ्र भेदी चोटिर्यौ अरूप 
आकाश के पट पर गहरे रंगों की तरह आंक दी गयी है । उसे लगता है किं ये चोटिर्यो स्तिमित, 
एकांत, निर्विकार मूर्तियां -की तरह तपस्या मेँ लीन है ओर निश्चल हिमपात ञ्ेलती हुई जेते कोड 
ध्यानी अखण्ड मोन मे स्थिर हो। कवि को लगता है किये चित्र-परम्परा से संयत आकार दहैँजो 


सदियों की साधनो का परिणाम है। लगता है शीतल शुभ्र चेतना जो सनातन हिमालय मेँ मूर्त हे, 


इस चित्र मे उतर आयी है। रोरिक के चित्रम वे बातें है या नही परन्तु कवि के मन मेँ हिमालय 
को लेकर जो संस्कार बने ओर बसे ह इस कविता मेँ पूरी भास्वरता से उभरकर आये हैँ । हिमालय 
उसे निर्वाण की अनुभूति तक परहैचाता है । प्रकृति पाण्डेय जी को नाना रूपों मेँ मोहती है ओर 
उनकं भीतर गहरे अर्थो ओर अभिप्रायो को उभारती रहती है। 

प्रकृति से ही जुड़ी हुई एक दूसरी कविता 'नगीनाः शीर्षक से हे। कविता की निम्न पंक्तियँ 
द्रष्टव्य है- 

"दिखता सुबह का मुख 

मीनाई आसमान 

न एक धब्बा न निशान 

उजाला चश्म-ए-शारही-सा 

दृग धो रहे रात की नींद 

हरी ओस से चमरकेता मैदान | 

कहीं भी हो संकता यह क्षण। 

स्वयं सन्दर्भ बना; ` 


नगीने-सा आसमान |" 
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एक जाता है। 
जेसा सदा-सदा के लिए जड़ जाता है। ओर हमेशा के लिए एक वि पकक 
"हंसोज्ज्वल' शीर्षक कवित तोरि 
प्रकृति के एक दूसरे चित्र को हम हं 0 नरि 
उज्ज्वल र की शुभ्रता का चित्र। किन्तु यह श्वे्िभा केवल दृश्यगत नहीं ॥ कि (6 
की भोति निनादित हो रही है। यह गुलाब के खिले फूल जैसे  उद्दीप्त ध ति 
सीपिर्यो इस उज्ज्वल हंस की पखिं है। सूर्य की किरणों से चिटके हुए कोचि 


मणियों हाँ । वृक्षों की पत्तियों हवा से 
आलोकित स्फटिक सा बजता है। हरी-हरी धास जैसे मणियोँ से विद्ध हों । वृक्षों 


अपनी नस-नस 
मती हुई रत्नों की ्ञालर बनाती है । फूलों के पौधे हिमपात से छिन्न होकर भी अ 
से प्रकाश उत्कीर्ण कर रहे हैँ | । 


जेस-चिडियों की उडान, 
पह सम्पूर्ण चित्र एक अदभुत सौन्दर्य का संसार निर्मित करता है; जैस न भत 
रंगों कौ चौकती बहार जहो काली डालें ज्ुक रही हैँ ओर बर्फ के नीचे शुभ्रता पुं 


ओं के साथ आहलादित . 
प्रकृति के एसे अनेक मनोरम चित्र अपनी पूरी बिम्बमालाओं के साथ कवि मन को आह्‌ 


कवितायें मानव विभिन्न ज्जोकियों को 
करता हे। दूसरी ओर एसी अनेक मर्मस्पशी कवितायें हँ जो मानव-मन की वि 


` पक्तिं गहरे उद्ेलित 
शस्तुत करती है । एक कविता है धुलाचित्र। उसकी निम्न पंक्तिर्यो मन को कितना 
करती हें | 


किसी ने कभी रोते को चुपाया था 
जिसकी अब याद नहीं 
अलक्षित कोई टहल करता रहा 
जेखे सांस आती जाती 

किसी ने दीप दिखाया था 
जिससे आलोकित हुआ पथ 
पर उसका चेहरा भूल गया | 
पड़ाव बदलते रहे 

भविष्य की चिन्ता भं 

कहीं खो गये पिछले दिन, 
आखिरी पठार से फिर ओंखें 
देखती धुव ओर धुध 
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जेसे किसी ने धो दिया चित्र 
ड्‌बा दिया नीली ई मे। 
सरल शब्दों मे मनुष्य-जीवन की कितनी मार्मिक सच्चाई को इन पंकव्त्ियों में व्यक्त किया 
गया है । हम अपनी जीवन यात्रा मे कर्होँ-कर्हो से सम्बल पाते है, आलोक पाते है, सहारा पाते हँ | 
परन्तु आगे बढ़ने पर पुराने ये अनुभव हमारी चेतना से ओड्मल होते जाते हें । यही हमारी नियति है । 
परन्तु अन्तिम पड़ाव पर पर्हुच कर यदि पीछे देखते हैँ तो हमारा मन अपनी अकृतज्ञता की धुंघ में 
डूब जाता है । "हंसिका" की अनेक कविताओं मे कवि ने मनुष्य की आन्तरिक सत्ता की ओर संकेत 
किया है। बिना उस सत्ता के सब कुछ रछा रहता है । वह सत्ता अपराजेय होती है । परन्तु उसे 
पहचानना ओर सक्षम बनाना पड़ता है । एक कविता है- "विद्रोहः । 
“लोहा 
अन्तस्ताप से अशोधित 
टूटता कच्चा 
खड्ग बनने के अयोग्य 
इस्पाती दम-खम के बिना 
बाहरी ही असन्तोष से चालित 
असंतुलित अकृतज्ञ 
क्या बन सकता कोई अनात्मजयी 
विद्रोह के योग्य?“ 
कितनी सीधी तुलना है; किन्तु कितनी बेधक । जैसे लोहे को अन्तस्तापितं करके ही इस्पात 
बना सकते है ओर तभी उसकी तलवार बनती है अन्यथा वह कच्चा ओर दूटने योग्य रहता हे । 
उसी प्रकार केवल बाहरी असंन्तोष से परिचालित असंतुलित, अकृतज्ञ ओर अनात्मजयी व्यक्ति कोई 
सच्चा विद्रोही नहीं बन सकता। सच्चा विद्रोह तो अन्तस्ताप से ही जन्म लेता हे। 


मनुष्य की जिजीविषा ओर उसके अनथक संकल्प की व्यंजना एक छठी सी कविता "युद्धः 





मे बहुत ही निभीन्त रूप से हुई हे। 
"दिया बार-बार बुद्मता 
जलाओ फिरसे 
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बार-बार 
 सम्भालो, बचाओ उसे 

जूढ्ते आगे बढते 

अस्थिर घेरे मेँ प्रकाश के 

जलते बुञ्यते। 

निर्णय जय पराजय का 

अन्तिम युद्ध तक सुरक्षित 

ओर युद्ध कोई अन्तिम नहीं होता 

संकल्पित मन के लिए" 


अपराजेय संकल्प का यह आख्यान मानव जीवन का सबसे बड़ा मूल्य हे । "हंसिका" की 
कविताओं मे एक स्वर आधुनिक यात्रिक सभ्यताबोध का भी है, कवि के चिन्तन ओर व्यक्तित्व की 


स्पष्ट पहचान कराता है। एक कविता है-'खिलौना जीते-जागते बच्चे यात्रिक उपादानं मे पूरी 
तरह से खो जाते है। उनकी माता 


र ए-पिता उन्हं दूढते हँ ओर पाते नदीं! कविता की अन्तिम 
है | 

अचानक दहला गया मुञ्चे एक डर 

कर बहुत पहले ही तो नहीं खो गये 

बच्ये सारे गुड्डे-गुदिडयों मे 

ओर हम भूल गये उनकी पहचान 

गढ़ते अपनी तरह 

प्रतिमान |" 


छ इसी तरह का व्यंग्य ओर चिन्ता "विकम 
जब इस सिंहासन पर होमी | 
मुद्रा चक्षु विहीन 

सभी बराबर होंगे 

सभी विनिमेय 


जौविका, सत्ता, ज्ञान, अचेतन जिन्स 


कम ओर वेताल" शीर्षक कविता मेँ व्यक्त हुई है- 
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तुलेगे एक तुला से।“ 
` कवि की अनुमूतियोँ के आयाम नानाविध हैँ । परन्तु कुछ कवितायें एसी हँ जो किसी भी 
पाठक को -अत्यन्त गहराई से छूती है। एक कविता का शीर्षक हैँ "अमिर्यो"। अन्धड़ मे कच्च आमं 
का टूट कर गिरना कवि के भीतर एक गहरी मानवीय संवेदना को जन्म देता है, उसकी दृष्टि उन 
कच्ची उम्र की बालिकाओं पर जाती है, जिन्हे जीवन के विषम अन्धड पूरी तौर पर छिन्न-भिन्न कर 
सकते है । उसका मन चिन्ता ओर व्यथा से उद्धिगन हो उठता हे। 
 "अन्धड ने बरसायी अमिर्यों 

सकुशल बना रहे कच्चापन 

यथा समय ये बदल सुहायें | 

पता नही आगन्तुक क्षण कब 

आमिर्यो खुशियों की बिखरादे | 

दुआ मोगते मन का धागा 

तुम्हे शिला की छह दिला दे ।“ 

परन्तु यह सच है कि गोविन्द चन्द्र पाण्डेय एक गहरे चिन्तक हैँ ओर उनकी "अनेक 
कविताओं मे एक तात्विक चिन्तन पिरोया हुआ है। जो दृश्य है उसके पीछे कोई अदृश्य है ओर 
उस अदृश्य की खोज ओर सन्धान उनकी अनेक कविताओं मेँ साफ दिखता है। यह चिन्तन 
यत्र-तत्र बिखरा हुआ हे । 

"बुद्ध ने कहा था मन से 

पकडे गये हों, घर बनाने वाले, 

टूट गई सब घरन 

विरत निर्माण 

बे घर हो गये हम बन्धन मुक्त ।“ 

"बे चर' शीर्षकं कविता की उपर्युक्त पंकितियों जीवन कै सामान्य अनुभव मै से छनकर एक 
गहरे चिन्तन के धरातल पर कंवि को पहंाती है। कविता की वातै हो ओर रागोत्मिका वृत्ति की 
चर्चा न आये तो कविता का संसार निश्चयं ही सना रहेगा । पाण्डेय जी कं संकलन मे भी ेसी 
अनेक कविता हैँ, जिनका उत्स रागौनुभूति भै है । एकं कविता हैँ "अभिमत | 

प्रेम की जरूरत श्रुवे सत्य की है 

































जहाँ सन्देह सदा बहिष्कृत 
जहौ न दिखावा; न व्यंग्य 

एक सादगी सहज अन्दर बाहर 
जैसे रोशनी दिन की |“ 


परन्तु यह तो प्रेम के आदर्श का आख्यान हे । अनुभूति की सघनता का नहीं । एक दूसरी 
कविता का शीर्षक "मीत" हे। इसमें मन की चचंलता की ओर इशारा है। मन कहीं टिकता नहीं । 
थोडी देर टिकने के पश्चात्‌ फिर नये केन्द्र की ओर भागता हे। तो केसे मिले मन को चरम काम्य। 


“किसे मिलता 

मन का मीत 

मिलताभीतो 

कितने दिन 

बदल भी जाता मन 
खोजने लगता 

जो नहीं मिला 

उसे मिलता मन का मीत 

जी अपने मेँ भरोसे मन्द 

न चाहता रूप या अलंकार 

जिसका सादा सत्य सरोकार 

अपने को देकर अपनाना 

मन को बनाना 

ध्रुव तारे. के समान 

ही है पाना ।“ 

वास्तव में गोविन्द 


विन्द चन्द्र जौ चित्तवृत्तियों के विचलन का शिकार होना नहीं चाहते । वे कवि 


तो हैः परन्तु साधक भी हैँ । साधना उनके व्यवित्तत्व का एक अनिवार्य पक्ष दहै। वे मन को साधने में 
विश्वास करते हैँ, उसे बेलगाम छोड़ने मे नहीं । उनकी कविताओं मे भी वह सायास संस्कारिता है। 
इसी लिए प्रेम का उनका दर्शन सामान्यजन की राग-भूमि से अलग हटकर हैँ । उनकी एक कविता 


है- “शेष । 
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"आग बुञ्ज जाने पर 
रोशनी राख का ढेर ` 
बाढ़ हट जाने पर 
कीचड़ रहती शेष 
प्रम मिट जाने पर 
एक के लिए नट की कला 
दूसरा क्षोभ मेंसीड्लता 
` जीवन बीतता देख ।“ 
इन कविताओं में प्रेम के शारीरिक पक्ष की नश्वरता की ओर इशारा है । उनकी दृष्टि मे प्रेम 
की उदात्त भूमि उसके आत्मिक सम्बन्ध मेँ अवस्थित है । | 
यू तो चिन्तन ओर दार्शनिकता की मुद्रा उनकी अनेक कविताओं मे हैः परन्तु सबसे 
महत्वपूर्णं ओर कालजयी कविता हैँ "मौन'। 'मौन' को पढ़ते हुए सहसा ओर अनायास अज्ञेय की 
असाध्य" वीणा का ध्यान आ जाता है। दोनों म एक कथा का आधार लिया गया है ओर दोनों का 
पर्यवसान मौन" में होता है। दोनो ही कविताओं मे एक सभा है; सभाजन है। एक में समस्या है 
वीणा की असाध्यता | दूसरे मे ओपनिषदिक प्रश्न मृत्यु कं बाद क्या बचता है? मनुष्य करो जाता है? 
एक सुधी पृषती है परमाचार्यं से। अलग-अलग विद्वान अलग-अलग उत्तर देते हैँ । किसी भी 
उत्तर से सुधी प्रश्नकर्त्ता को सन्तोष नहीं होता। आचार्यो के उत्तर ओर सुधी. की असान्त्वनीयता 
को लेकर परमाचार्यं मौन अवस्था में ही सोच रहे हैँ। 
“स्वप्न मेँ कौन सोता हे 
कौन जागता है 
स्वप्न टूटने पर कौन सोता 
कौन जागता है? 
कंसे आदिम मनुष्य ने जाना 
बिना विज्ञान ओर दर्शन के 
मृत्यु के बाद का जीनां 
शायद भ्रान्तियोँ मेही 
जिया ओर मरा वह 
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ओर उसकी भ्रान्तियों अभी भी ौ 

शेष हँ भाषा में | | 

| उंसके प्रश्न अभी भी मन में ४ 

# उन्हे कैसे तरक सुलजञाये / 

बाहरी जगत को पकड़े । 

| वाक्‌ ओर मन विदा लेते  # 1 

| प्राण के साथ । 

1 उस पार ज्लीकने के लिए | ॥ 

| ` अन्तर्मुख ज्ञान ही द्वारः | | 

यह हमने परम्परा से सुना; ५ | 

जिसे मृत्यु ने नचिकेता को बतलाया | 

| | काल ने अर्जुन को व 9 

1 जिससे अर्जुन ने जीवन पहचाना।“ | | | 

| परमाचार्यं का ये सोचना उनके मन मे धटित हो रहा है । उनके मौन मेँं। यह उनका उत्तर | 
नही हे। 


उनका आत्म-चिन्तन भर है। परन्तु हे यह अन्तर्मुख ज्ञान जो सारे विज्ञान ओर दर्शन को | 
अतिकमित करता है, जो मनुष्य कँ पास पहले से ही था ओर बादर मे रहेगा। सुधी विना कुछ सुने | 
परन्तु स्वंय में लीन जैसे आश्वस्त हो 


गयी। सभा भी विसर्जित हुई । असाध्य वीणा" मेँ भी अन्त में 
सभा विसर्जित होती है| 





जया, प्रो गोविन्द चन्द्र पाण्डेय का चौथा काव्य-संकलन है । "जया" की कविता इतनी | 
चूष्म ओर सहज संवेदना की कविता ह कि इन्हे पढ़ते हुए पाठक का मन गहरी अनुभूतियों मे 
इष डूब जाता है । अपने अन्य काव्य संकलनं की ही तर्ज पर "जया की भूमिका मेंभी कवि ने 
कुछ निर्भ्न्ति ओर दृढ़ मान्यता पाठकों को दिशा- निर्देशक. के रूप मे रक्खी है। कवि का यह 
आग्रह नही है कि जिन प्रतिमान को वे कविता के अपेक्षाकृत स्थाई प्रतिमान समञ्जते है, पाठक भी 
अिवार्य रूप से वैसा ही समङ्ख परन्तु वे इतना अवश्यअपेक्षा करते है कि उनकी कवि दृष्टि को भौ 
समज्ञने की कोशिश की जायेगी । अपनी भूमिका मे वे कहते है । 

मं यह मानता हं कि परिस्श ति-भेद से भाषा, छन्द, भाव ओर उनके आलम्बन कमशः 
परिवर्तित होते हैः तो भी नानव-स्वभाव ओर उसकी सहज समस्याये अभी तक शाश्वत रूप से बनी 
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हुई है । उन पर सोचने ओर कहने के ढंग भी प्राचीन युग से ही अनेक विधाओं मे परिनिष्यन्न हुए 
है । मु वह धरोहर अत्यन्त मूल्यवान प्रतीत होती है ओर मै मानता हूँ कि क्लासिकी अतीत 
विस्मरणीय अथवा उपेक्षणीय नहीं है। न वह नवीनता मेँ बाधक है। प्रम ओर मृत्यु. प्रकृति का 
सौन्दर्य, अपने अस्तित्व ओर विश्वनियन्ता के रहस्य की खोज आज भी महत्वपूर्ण विषय हैं| जो 
तात्कालिक सामाजिक समस्यायें है, वे कर्म द्वारां परिहरणीय है| वे भावुकता का विषय अथवा 
काल्पनिक निजी प्रतिकियाओं का विषय नहीं हैँ । सामाजिक तथ्यों का वर्णन इतिहास का विषय हे, 
काव्य का नहीं|“ 
(निवेदन, "जया" पृष्ठ -1) 
- उपयुक्त मन्तव्य से किसी का मतान्तर हो सकता हे, परन्तु कवि की दृष्टि को समञ्जने में 
यह मन्तव्य एकदम स्पष्ट एवं निर्भरन्त है । मै भी मानता ह कि प्रेम, मृत्यु ओर प्रकृति-सौन्दर्य कविता 
के सनातन विषय है । इनसे आगे बढ़ कर अस्तित्व ओर जगन्नियन्ता के रिश्तों की खोज ने भी हर 
युग के महान कवियों को अपनी ओर खींचा है। पाण्डेय जी ने संक्षेप मेँ इधर की हिन्दी कविता के 
विकास पर भी दृष्टिपात किया है । रूमानी अंग्रेजी कविता ओर छायावाद, टी० एस० इलियट ओर 
प्रयोगवाद तथा स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कविता मे समाजवादी यर्थाथवाद की सघन उपस्थिति की ओर 
संकेत करते हए वे अत्यन्त विनम्रता से अपनी काव्यदृष्टि के अलगाव की बात करते हैँ। वे कहते है 
“मेरा यही निवेदन है कि इस -पुस्तिका मेँ प्रस्तुत कविताये इन प्रवृत्तियों को प्रतिमान के रूप में प्रायः 
स्वीकार नही करती हैँ इसलिए पाण्डेय जी की कविताओं मँ उन तत्वों की तलाश का कोई अर्थ, 
नहीं है, जिन्हे वे जान बृञ्च कर अपनी संवेदना के बाहर की चीजै मानते हे । हौ, जिन प्रतिमानं ओर 
विषयों को कवि ने अपनी संवेदना की परिधि के भीतर स्वीकार किया है, उसका निर्वाह कैसा हुआ 
हे, यही द्रष्टव्य है| | 
सबसे पहले तो "जया' की भाषा की बात करना चा्हुगा। पाण्डेय जी की काव्यभाषा में 
निरन्तर ओर उत्तरोत्तर एक ऋजुता ओर संहज प्रवहमानता का विकास हुओं है । कई कविताये 
अपनी सहज अभिव्यंजना मे अत्यन्त मार्मिक हो गई है । "कभी" शीर्षक कविता की इन पंक्तियों को 
देखा जा सकता है| | 
"सफाई करती किसी. स्त्री को देख 
क्या नहीं लगता जैसे 
एक पावनं धारा हो 








गंगा की, हिमालय समीर की 
समय की । 
भाषा ओर संवेदना.की एेसी संपूर्णं घुलावट एक विरल उपलब्थि है । ओर इस घुलावट में 
सबसे प्रीतिकर आयाम है इन पंक्तियों मे निहित मानवीयता। सफाई करती ओरतों को अपने नारो 
का विषय बनाने वाले कवि ओर समालोचक अनेक है परन्तु उन्हे देखकर गंगा की धारा, हिमालय 
के समीर का स्पर्श. समय की धारा को छूने की अनुभूति विरल ही देखने को मिलती है । एक 
कविता हे 'स्मृति ओर सत्ता'। उसकी प्रारम्भिक पवित्रय, मन को बध लेती हैँ- 
“भने तुम्हें पुकारा 
तुमने सुना नहीं 
जैसे एक दूसरे से 
हम दूर कहीं | 
ये पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र की याद दिलाती 
संगम । "तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई 
दो पंक्त्यां पर न्योछावर कर देने की वात 
अत्यन्त ऋजु शब्दावली में दर्शन 
देखा जा सकता है- 
“यह कैसी शाम है 
इयुकते अन्धेरे मे 
रते पत्तों की 
असंख्य लोक-लोकान्तर मे 
असंख्य जन्म जन्मान्तर में 
असंख्य पथ एक दूसरे को काटते है 
भसंख्य विन्दुओं पर 
इनम विचरते क्या नहीं मिलेगे 
या मिलकर भी 
नये-नये रूपों मे छिपे 


ह । ऋजुता ओर व्यंजना का अद्भुत 
इ दूसरा नहीं होता'। गालिब ने अपना. पूरा दीवान इन 
कही थी। वैसे ही है पाण्डेय जी की ये पक्तिं | 


ओर अनुभूति का एक असाधारण विलयन निम्न पक्तियोँ मे ` 


[1 
. |: | 


„~. 
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ए 
नहीं पहचानेगे एक दूसरे को। 

न कविता म जो दर्शन है, उससे हटकर भी कविता की प्रथम पंक्तिर्यो पाठक के मन मं 

3 गूजती रहती है- "यह कैसी शाम है कते अन्धेरे मं इरते पत्तों की । 

~> काव्यभाषा का इतना सहज रूप इस संकलन मँ जर्हौ-तर्हौँ विखरा हुआ है कि पढ़कर 

र पाठक अचरज से भर उठत्ता है । | 

. “घट गयी ओंख की जोत 

^ क्या संँञ्म आ चुकी 

या बढ़ गया बुढापा 

< ९ ९ > 

9 मन भी नहीं सोच पाता साफ 

^ थक जाते टटोलते हाथ 

` कहीं खो गयी बात 

+ | 

। उग आये कोटि सब ओर 

0 कैसे दिखेगी राह 

कौन ले आयेगा भटकते मन को 

५ बन्दी की तरह 

॑ क्षमा की ओर।“ | 

र आयु की परिपक्वता के साथ जो एक आत्मविसर्जन का स्वर भीतर से उगता है, उसे हम 

# साफ-साफ इन पंक्तियों मेँ देखते दहै, यह स्वर निराला के अन्तिम चरण मै उनके गीतों मेँ साफ 

दिखता है । अज्ञेय की एक कविता है- "समागत है काल अब बुञ्ज जायेगा यह दीपः । उखमे भी यही 

र स्वर सुनाई पड़ता है उनकी दूसरी कविता हसती रहने देना मे भी यही स्वर हे। अपनी सम्पूर्ण 

# तेजस्विता ओर बौद्धिक प्रखरता को अपने अन्तिम चरण मे आकर कवि जैसे किसी को समर्पित कर 

८ देना चाहता हे । ॑ 

॥ पाण्डेय जी की काव्य भाषां का दूसरा पक्ष उनंका विन्ब--विधान है । इतने सहजं चिम्बों कं 

4 द्वारा उन्होने अपनी भावनाओं को व्यक्त किथा है कि पाठकं चमत्कृत हो उठता है । एकं कविता है- 

4 ˆशब्द' | 
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। | “समय से अपवाहित मेरे शब्द ८ 
| गंगा मे बहते दियो- से कदर ॑ 
इअलमलाते कुछ पल ( 
ओड्ल हो जाते अचानक | 

मुडती धारा मे. ( 

गंगा के प्रवाह मेँ दियो की अलमलाती लपटें ओर फिर उनका कमशः ओट मे चले जाना / 

कुछ वैसे ही घटित होता है जैसे चेतना के प्रवाह मे शब्द क्िलमिला कर ओज्जल हो जाते हेँ। ^ 

उनकी प्रसिद्ध कविता शब्द-सागर' का बिम्बविधान अप्रतिम है। उसकी कुछ पंक्तियों ८ 

द्रष्टव्य है- - ॐ 

"सामने फला हुआ सागर 

| निरन्तर सामने तरंगमालाकुल । 
| | भासते दपण मेँ शून्य के चित्र 
धोघे, सीपिर्यो, मोती, मह बाये अतल ॥' | 
| तैर सकते कुछ दूर तैराक ५ 
बच नहीं सकते आखिर कार | 

जहाज उतराते रहते. द्वीपायित स्थल के समान । 

बटोर नहीं सकते समुद्र की गूँज 

उसकी गहरायी, तरलता, रस। 

असाध्य है समुद्र मनुष्य के लिए 

असह्य अभिभावी विराट्‌ ` ` 

किसी भी जाल के लिए सूष्म अग्राहुय |“ । 


शब्द को सागर के बिम्ब से परिभाषित 
अर्थ-व्यंजनाओं से भरा हुआ हेै। 

पाण्डेय जी को प्रकृति के बिम्ब सर्वाधिक मोहते 
कछ । उनके मनोरम चित्रं को प्रस्तुते करते हुए 
अत्यन्त गहरी सच्चाइयो से साक्षात्कार कराते हैँ। 
कविताओं के अन्त मेँ प्रतिभासि होता है| 


रिभाषित करने का कवि का यह प्रयास अनेकानेक 
है । आकाश, तारे, चन्द्रमा, सागर, वन, सभी 


वे अपने अन्तस्तल मे उतरते जाते हैँ । जीवन की 
प्रायः कोई गहरी खोज, गहरा साक्षात्कार उनकी 
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संवेदना की दृष्टि से विचार करं तो जैसा पाण्डेय जी ने भूमिका मे ही निवेदन किया है कि 
परेम, मृत्यु, प्रकृति-सौन्दर्य ओर अस्तित्व तथा जगन्ियन्ता से सम्बन्ध कविता के चिरकालिक -विषय 
रहे है पाण्डेय जी की कविताओं मे भी इन्दी विषयों की बहुलता हे । "जया" की कवितायँ पाण्डेय जी 
के जीवन के अन्तिम चरण की कवितायँ है। निश्चय ही इनम उच्छल ओर उल्लसित प्रेम की 
मनोभूमि नहीं हो सकती है। प्रेम की अनुभूति इनमें स्मृतिविम्बों के माध्यम से ओकती है| स्मरण के 


रोखों से कवि ने अतीत के प्रणयावेगों को फिरसे छुआ है। इस छुवन में करीं हल्का विषाद हे, . 


कही हल्की सुगन्ध, कहीं हल्का राग दीप्त अध्यात्म | एक कविता “पुराना घर' देखी जा सकती है- 


"दीवारों पर चित्र 

मेज पर, ताक पर, मन में 

करीं मुद्रा मौन, गम्भीर, कहीं 

बोलती मुस्कराती हुई 

हँसते बालकों की छवि कीं 

किशोरियों की जो अब जरा की बन्दी 

> > > 

किसी ने बनाया दालान, कुछ कमरे 

किसी ने वैठके, ओर कमरे 

बढता जाता घर 

कोई सफाई करता 

जीर्णेद्धार 

अपना माने विथा 

अन्तर मर्माहत 

विखरी समय की तहं खोजती 

पुराविद्‌ स्मृति 

अपने अन्दर बनता 

ट्टता घर । 

घर यहोँ प्रतीक है, उस सब का जो मनुष्य मे आत्मीयता का संखीर बनाता है । समय के 
साथ किशोरियों जराग्रस्त हौ गई है। घरे खंडहर हो गया है. परन्तु मनं 








कै भीतर दटूटतां घर 











फिर-फिर बनता रहता है। मन के भीतर स्मृतियों का. पुनर्नवीकरण हो मनुष्य को नये सिरे से 
राग-सम्पन्न बनाता रहता है। पाण्डेय जी की कविताओं में रागानुभूति का पुनर्नवीकरण यत्र-तत्र 
छिटका हुआ हे। एेसा ही एक परिदृश्य "प्रतीति" शीषर्क कविता मे उभरता ह| 
"यह तुम्हारा रूप 
तुम्हारा नहीं है, 
वरदान है प्रकृति का 
किसी का नहीं हो सकता यह 
जेसे प्रतिबिम्ब 
रेतमेंजलका 
याजलमें नभ का। 
तुम्हारी निकटता हरती 
समय की थकान का भार 
जैसे छलघछलाये स्वच्छ 
सलिल की धार 
सहला जाये सहसा 
चीड़ की हवा का स्पर्शं |“ 
इस कविता का पूर्वपक्ष एक 
समञ्ञना चाहिए कि उसका रूप उसका 
रेत मे जल का प्रतिबिम्ब होता है 
कविता का दूसरा पक्ष रागानुभूति 


क बड़े सत्य का उद्घाटन करता है। रूपवान को यह नहीं 
सका ह । यह तो मात्र उसे प्रकृति का वरदान है। वैसे ही जैसे 
जयवा जल मेँ नभ का। रूप का दम्भ सर्वथा निराधार होता है। 
{त का स्पर्श कराता है। वही रूप किसी निकटस्थ व्यक्ति की 
थकान दूर करता है| उसे एसा लगता है जैसे पास से स्वच्छ सलिल की धारा छल छला रही हो 
४1 चीड वन से बहता समीरण सहला रहा हो| 

अत्यनते अनाविल भाव से राग का स्पर्श कवि की चेतना को सहलारहा है। 


„ ुमूति का एक आयाम "छाया मे, शीर्षक कविता भै व्यखित हुआ है- 
हम दोनों घूमते रहे 


उसी मार्ग पर 
एक छोर से दूसरे तक 
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विपरीत दिशाओं से पार करते हुए 





एक दूसरे को 
छार्योए घटती-बढ़ती रीं 
पार करती रहीं एक दूसरे को 
-> बिना कुछ. बोले हम सोचते रहे 
ध र { 4 । > 
ठ हम घूमते रहे उसी निर्जन पथ पर 
£ एक दूसरे को पार करते हुए 
र छायाओं के पीछे 
~ हम देख नहीं पाये अपने को 
+ देखते रहे छायाओं को 1“ 
+ उपर्युक्त कविता मेँ एसे एक मन की पहचान है जो स्वयं को नहीं जानता, इसी लिए यह 
, भी नहीं जानता ` कि वह क्या चाहता है । चाहे हुए को पहचान ही नहीं पाता है । जिसे चाहता हे 
> उसे पहचानता नहीं है । पास से, सामने गुजर जाता है, पर अपना नहीं पाता, क्योकि पहचान नहीं 
, पाता। राग की यह रहस्यानुभूति कवि की अनेक कविताओं मँ हे। | 
= कवि-दृष्टि को समञ्जने के लिए 'जया' की अन्तिम कविता 'उद्बोधन' अत्यन्त मूल्यवान हे | 


> ““मुद्ये मंत सुनो | 
पर बन्द मत करो कान 


५ 
॥ अन्दर की कत्रगाह कं प्रेत 

। चीखते रहते अतृप्त 

^ उन्हें नहीं मिल सकता 

| । अवसर पर्याप्त 

न उनकी बात 

॥ एक अनन्त पुनरावृत्ति करा जाल 
॥ वे नहीं देख सकते वर्तमानं 

॥ उन्हं मत सुनो 

1 देशक मत बनाओ उन्हैँ 

। | 

, 

। 

‡ 








| 





यह उदाहरण 


समय गाड़ देता प्रेत 

उन्हे मन जगाओो, 

निष्कृति-यातना-चक 
मत बढ़ाओ, ` 

नयन खोलो 

सम्मुख प्रकाशमय चक 

उद्‌भासित करता भविष्य का पथ |“ 

उपर्युक्त पंवित्तयों को पढ़ते हुए बरबस अज्ञेय की कविता “मेरे आह्वान से अगर प्रेत जागते 

हो याद आ जाती है। अज्ञेय ने लिखा है _ | 

“मेरे आह्वान से यदि प्रेत जागते हो 

तो डरो मत मेरे सगो, मेरे भाइयों 

वे तुम्हारे ही प्रेत है | 

तुम क्यों अधूरे ओर अतृप्त मर गये। 

मुञ्चे देखो 

मँ तुम्हारे अधूरे पन ओर अतृ्ति को लेकर भी जिन्दा हू 

मै पूर्णता की ओर उठा तुम्हारा दुर्दमनीय हाथ ह|" 


कैसे समान दृष्टि वाले रचनाकारों के भीतर समान संवेदनाये उमड़ती-घुमड़ती हैँ, इसका 


हरण हे । पाण्डेय जी कौ अन्तिम पंक्तियौँ मननीय है- 
"नयन खोलो 


प्रकाशमय चक 
उदभासित करता भविष्य का पथ |" 
अतृप्त प्रेतात्माओं 





माओं कं लिए यह कितना बड़ा आह्वान है । 
भस्तुत संकलन मे जीवन दर्शन ओर प्रकृति । 
है। एक कविता है 'पतञ्जर' | कंसे पतञ्जर 
गन्ध ओर रस की पुनरावृ 


का अद्भूत विलयन जर्हौ-तहौँ छिटका हुआ 
एक अन्तराल के पश्चात्‌ बसन्त बन जाता है रूप ओर 
ॐरावृत्ति। वैसे ही जीवन मेँ भी स्मृतिर्यौँ ताजा बनकर लौट आती है। 

जीवनानुभव की विडम्बना का एक जीवन्त चित्रण 'सामना' शीर्षक कविता मे हुभा है। पूरी 








कविता इस प्रकार है- 
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^“सूखती हड्डी चूसते कुत्ते 
मर्दा नोचते गिद्ध सियार 
बनते धिक्कार के पात्र। 
कुत्ते की जीभ 
गिद्ध की ओँखें 
सियार का मन 
जिसने पाये साथ 
वह युद्ध का नेता लुटेरा 
उसकी प्रशंसा करते 
चारण इतिहासकार | 
उसका सामना करना चाहा मने 
हिरोहितो का द्रूमैन की तरह 
पर वह आता गया पास 
फिर खो गया मुम 
ऊर्जा-रूप-विहीन 
दुर्गन्ध की तरह |“ 
यह कविता मन की गहरी परत्तौँ के नीचे बैदी नैतिकता से साक्षात्कार की कविता हे। कवि 
ने स्वयं से सामना करने की कोशिश की है। हम उन कुत्तौ को धिक्कारते हँ जो सूखी हदिडययां 
चूसते हे । हम उन गिद्ध ओर सियार को धिक्कारते हैँ जो मुर्दा नोचते हैँ । परन्तु उन युद्ध के 
नेताओं ओर लुटेरों की चारण इतिहासकार प्रशंसा करते फिरते है जो एक साथ कुत्ते की जीभ ओर 
गिद्ध की ओँखें ओर सियार का मंन लिर हुए हे। 
दुर्गन्धि की तरह हमारे अन्तस्‌ म खो जाता है। 
र वत्रीसुर कं युद्ध मै भी यंही बातं कही गर 
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आत्म साक्षात्कार की एसी विरल अनुभूति हमे कहँ मिलती है । नैतिकता की इतनी सख्त 


पहचान कितने करते है? पाण्डेय जी की कविताओं मे इस प्रकार की गहराइयों का हमें बारम्बार 
दर्शन होता है। | 


एक कविता है श्ुधा'। यह अपने ढंग की अनूठी कविता है। हममे कितनी उर्ध्वगामी 


सम्भावनाये है, किन्तु क्र्घात्त मन हमें केसे-केसे नीचे खीचता है| 


"तुमने पाये सजीले पंख 

क्यों नहीं निहारा फूलों को 

या बटोरा मधुरिमा का भंडार 
उल्लास में गुनगुनाया नहीं 

छुआ नहीं मुक्ति को हवा मे खुली 

` क्यों देखते रहे रंगते कीड़े 

पट्टा मारते मिट्टी पर 

चोट पर्हुचाते पंखोँ को 

क्यो नहीं पहचाना अपना हवाई गोत्र 
भुला दी आकाश की ओर 
अभीप्सा तारों की 

तुम्हारो क्षुधा की जंजीर 

तुम्हे बांधता पृथ्वी से 

तृप्ति नहीं मिलती उसे 
दिव्यश्च्युतः ओस की बूदों से 


शरीर ओर आत्मा की उन्मुखताओं की एसी जीवन्त व्यंजना विरल दै । शारीरिक क्षुधा रंगते 


क ष ले जाती है ओर आत्मिक उन्मुखता फूलों को निहारने ओर मधुरिमा का भण्डार 
1 आर । मुक्ति को हवाओं मे षते की प्रेरणा देती है । मनुष्य क्यो नहीं अपनी उर्ध्वगामी 
चेतना को पहचानता है? अपने हवाई 


गोत्र को क्यों वह रहता है? _ 
गहरी है? वह भूला रहता है? कवि की चिन्ता कितनी 


[त क कौ अनेक कविताओं मेँ यह उर््वगामी स्वर है । आज के भौतिक भोगवाद के युग में 
ण्डय जी कौ यै कवितारये सचमुच उज्ज्वल भाव भूमि की कविता है । संस्कृति के पराभव की 


20 











चिन्ता करने वालों को "जया की कविताओं से साक्षात्कार करना चाहिए । अपनी अन्तर्निहित चेतना 


में वैदी मानवता की पहचान. कराने मेँ इन कविताओं का विशेष योगदान हो सकता है | 

गोविन्द चन्द्र पाण्डेय एक उच्च संस्कार वाले भारतीय सनातन मूल्यों को अपने जीवन में 
चरितार्थ करने का प्रयास. करने वाले सुधी चिन्तक हैं। कविता भी उनकी अभिव्यंजना की एक 
सरणी हे। एक कवि के रूप मेँ उन्होने अनु सच्वाइयों को छुआ हे । उनकी कविताओं मेँ कहीं भी 


` विगलित भावुकता नहीं हे। 


एक मानवीय उदात्त संस्पर्श से भरी ये कवितायें पाठक के चित्त को प्रश्नाकुल करती हैः 

परन्तु अन्ततः संस्कारित करती है । अनुभूति ओर चिन्तन का एसा समविलयन विरलता से देखने को 
मिलता हे। उनकी अनुभूति में संसार के भौतिक मायाजाल को कोई स्थान नहीं है । जैसा उन्होने 
प्रारम्भ मेँ ही कह दिया है कि ये कवितायँ किसी भौतिक संघर्ष से उपजी हुई नहीं हँ । इनमें मनुष्य 
के मन को कई-कई कोणो से आन्दोलित करने का प्रयास है। ताकि वह गहरी सच्चाइयों से रूबरू 
हो सके ओर उन्दे आत्मसात्‌ कर सके । प्रकृति; मानव-मन ओर परिवेश सभी उनकी कविताओं मे 
विभिन्न छवियों के साथ ध्वनित होते है; परन्तु अन्ततः सभी उनके चित्त को एक नया मानवीय 
संस्कार देने का प्रयास करते हैं । एक श्रेष्ठ कवि कौ महत्वपूर्णं उपलब्धियों का साक्षात्कार इन 
कविताओं के माध्यम से होता हे। 

9। ५1 १.० (५ 
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| | सनुमः का अथ्रन्मम ; पी मा फविन | 
रेषा ९१ 


एक ओर स्वर है यह 
स्वरों के कोलाहल मेँ 
कौन सुनेगा इसे 
सीखचों के पार 
अवस्तुक, अपण्य 
| | बन्द हो गया द्वार 
मोन मेँ डूबने के लिये 
छोड नहीं पाते शब्द 
समय की कैँचूल अब। 
 -गोविन्द चन्द्र पाण्डे, जया, पृष्ठ 73 (बन्दी शब्दौ 
हर युग के अपने अंधविश्वास हुआ करते हैँ । वैज्ञानिक युग या आधुनिक युग 
के या तर्कबुद्धि क्िजन) का यंग क, उसके भी अपने अंधविश्वास होंगे ही । जैसे 
कदा जाता है कि कोई भी मनुष्य अपने युग से बाहर नहीं निकल सकता, 
वह अपने युग का बन्दी है अनिवार्यतः। पाण्डे की इस “बन्दी शब्दै शीर्षक कविता 
की संभापक पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “अब क्या जताता है? छोड नहीं पाते शब्द समय 
की कुल अवयानीकि, शब्द के लिये समय की कैचुल छोडना पहले तो संभव था 
किन्तु अब नहीं है] इसलिये कि मनुष्य अब तो केवल भोक्ता हे, दरष्टा नहीं रहा | 
प्राकृतिक विभूतिर्यँ भी उसके लिये अपना अर्थ खौ चुकी हँ क्योकि~देखने वाली 
ओंँख अब बन्द है [सामान्यतः यही सम्मा जाता है कि मूल्य-भ्रंश का प्रतीकार करने 
के लिये, शब्दो को उनका खोयां हुआ अर्थ वापस लौटानै के लिये विद्रौदही का 
आविर्भाव होता है परन्तु एसे विद्रोही को आत्मजयी होना होगा नचिकंता की तरह | 
या हमारे अपने हाल के समय का उदाहरण देखे तौ. 
हूसिका” नामक पाण्डे जी कें काव्य. संग्रह की | 





















उजागर करती है जिसके चलते आज स्वयं विद्रोह की मूल्यवत्ता नष्ट हो चुकी है ¦ 
` जिस तरह अन्तस्ताप से अशोधित कच्चा लोहा खड्ग बन्रूने के लिये अयोग्य होता 
हे, वैसे ही आज का विद्रोही भी अनात्मजयी अर्थात ¶ाहरी ही असंतोष से चालित 


असंतुलित, -अकृतज्ञ "होने के कारण विद्र के योग्य नहीं है |वह कदापि हमारी आशा 
का आघार नहीं बन सकता | 


रोजमर्र की जीवनानुभूति ओर युगीन परिस्थिति दोनों के प्रति संवेदनशील ओर 
वेध्य, पाण्डे जी का कवित्व जिस स्रोत से अपनी आस्थाविर्डेम ज्डम'को बार बार अर्जित 
करता दिखाई देता हे इन कविताओं में ,वह न केवल हमारी पीढी के लिये बल्कि डेढ . 
र आज के विद्रोह कवियों के लिये भी छु स्पृहणीय हो सकता है । शर्तं मगर 
` यही ठ कि हम खुली संवेदना से इन्दे पढ़ : अपने निजी या सामयिक ूर्वग्रहों की 
कचुल रने देने का जोखिम उठा |तभी मी हम इनसे सचमुच प्रतिकूज्ञ | हो सकते है| 
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संभव नही कि जिसे हम अपनी 
जड संस्कार क्षे , अपने अंधकार 
हो, या इस कदर लाइलाज पराधीन कल्पना, जिसके लिए मुक्ति की चेष्टा ही 
सन्दिग्ध हो चुकी हो; यन्त्रचर्या हो मनुष्यता का प्रतिमान बन चुकी हो ..{ पैडेजी की 
कविता हमें हिंसक मन का लयहीन विस्र दिखाती हे, यह याद दिलाते हुए, कि 
कभी हिंसक भी बधा था आरण्यक छन्द्‌ मे । वह हमें श्धरती में धंसते मन्दरो पर 


उगते दबते जंगल" हौ नही.^तहाये कपड़ों की तरह दिमागोँ में सुरक्षित क्रत्िर्योःभी | | 
दिखाती है । तभी हम उसके {रक्षित | 


सह्घिकत सम्मते रहे हैँ उसके पीछे मान्न अभ्यास - 
फा सामना करने से कतराते रहने की सुरक्षाग्रन्थि 





₹त आह्वान को अनसुना करना चाहते हुए भी नहीं कर 
` पाते कि 


‰& 


खोजते रहो परते 


बनावट पहचानो 

खाली छिलकों के पष्ठ 

अपने आप को| 

चारों | ५ ू््यशूढता 
चारों ओर व्याप्त मूल्यभ्रंश ओर ता कं युग में यह स्वर आन्तरिक प्रतिरोध 
ओर अस्वीकार' का ही हो सकता है । पर इस -अस्वीकार' कं पीठे चछ जो निष्ठा 
है, वह अपने स्वीकार से ही हमं सिहरा देती हे : 
मुञ्चे न चाहिये साहसिक अभियान 

अंधेरे में तुमुल संग्राम 

उल्कारं प्रतसमान 

मुञ्चे चाहिये चिरन्तन अचल 

दीपक एक पग धरने कं लिये 

दीपक के लिए अखे सरल 

इसलिये, कि यह सरलता ही सबसे दुर्लम्थ ओर अपने आप मेँ अकेला कर देने 

वाली उपलब्धि है “कितने दिन? शीर्षक कविता मानो इस अकेलेपन का रूपक बन 
जाती ₹है। . “यहौँ इस शिखर पर अकेले ८ सुनता हवा का रोना.८दिग्भ्रान्त ... आगे 
एक खाई दीखती खाली ^ रुद्ध लौटता मार्ग ८ हवा मेँ दिदुरते यँ ^ ठहर 
सकते कितने दिन ।“ दीपक भी बार बार बुञ्चता है अंधी मे ओर उसे बार-बार जलाते 
रहना हे, बार वार सम्हालते, बचाते रहना है उसे-:“जूह्यते आगे बढ़ते ^ अस्थिर घेरे 
मँ प्रकाश के ^ जलते बुद्यते ..।“ विकट “युद्ध' है यह , जिसमें हार जीत का निर्णय 
भी अंतिम युद्ध तक सुरक्षित हे ओर कविता का चरितनायक ही नहीं, कवि भी अच्छी 
तरह जानता है कि 'युद्ध' कोई अंज्निम नहीं होता ^ संकल्पितं मन कं लिए । यह 
अकारण नहीं कि इन कविताओं मे कार्यरत संकल्पित मन एक ओर "अबोधपूर्वम्‌" ओर 
आशीर्वाद सरीखी "एपिफनी' से. 'दीपक' ओर "एकतारा' सरीखी रचनाओं मे कोधे 


| 
| धिद््छछ्ठ राग- दीप्त क्षणो से, गुजरता हे, तो दूसरी ओर हम उसे "भविष्य, खिलौना' , 
"एक बुद्धिजीवी की पक्षाघात से मृत्यु" ओर "मिटटी के पैर' श्रीखी कविताओं मेँ 
अपने अकंलेपन, क्षोभ, ्रश्न्चकुलगसे भी गुजरते देखते हे 
असिद्ध हुआ हमारा प्रभात 
यह तो शिशिर का तीसरा प्रहर 
हमे मिलेगा फिर से मेडक का जीवन 
टर्राता बदरंग 
वही काई ष्च भरा घेरा 
४ | कए के अन्दर इतिहास 
श कहा वह स्वर्णिम सांस्कृतिक अ्ञीब्र ओर कहौं यह भविष्य का दुःस्वप्न | किन्तु 
| यह कुस्वप्न केवल संस्कृति विशेष का नही, मानव मात्र का हे | मानवी चेतना का ,, 
स्वप्न] स्वयं मानवी तर्क बुद्धि द्वारा खड़ा किया गया। तभी तो इस प्रश्न की टकार 
हमारा पीछा करती रहती है : 
क्या यंत्र बन सकता यंत्री 
शून्य में पिंडों की टकराहट 
बजा सकती चेतना-इ्ंकार 
क्या कोई तर्क भुला सकता मन 
स्मृति अभिशप्त 
आस्था के जौ सुनायी देते स्वर 
वे जैसे दूर से कोई बुदबुदाता 
(एक बुद्धिजीवी की पक्षाघात से मृत्यु पर) 
इसी प्रश्न की टंकार मानो इस विडम्बना मे, इस मारक व्यंग्य मेँ आ घुलती है 
कि सभी को मिलेगी साथ, बना निजी प्रबष्ठ/ जीवन्मुक्ति |“ पर, इसे व्य॑ग्छृ `: 
कहना भी मानो इसमे निहित क्रीसदी के मर्म का अर्थापकर्ष जैसा लगने लगता है। ` 
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आयरनी' ओर पेरेडोँक्स' तो छट अमुर्निकथ्ठविक््र्वतिकद्ड इमम कविताओं के 
कवि के लिए भी अनिवार्य उपकरण है ४ उसका अपना पक्ष उसकी अपनी निष्ठा 
इनसे छिपती- ठढकती नहीं; बल्कि ओर भी तीखी प्रभविष्णु होकर उभरती है। 
अकेलापन' शीर्षक कविता को ही पढ़ देखिये 


अकेलापन क्या गज की तरह हे 
जैसे समुद्र की लहरों का अथक गँजते रहना 
रिक्त आकाश के नीचे 
मन के अन्दर अतीत का धूमते रहना 
अंधिरे में ससो की प्रतीति 
भाकि पत्थर की तरह कगार से गिरते हुए 
ज्योति का अधेरे विवह मेँ खोना 
| वर्तमान का निस्तरंग अतीत मे। 
यह आकस्मिक नहीं कि पान्डेजी की कई स्प्री कवितां प्रश्न का रूप धारण 
करतीं ओर. प्रश्न में ही पर्यवसित होती जान पड़ती हँ । जेसे "पुराशेष" का उपसंहार 
: 4्क्या हिंसक पशुओं की तरह ^ घात मेँ रहते ‰^ मृत्यु भयभीत ‰^ या जीते 
आश्वस्त अदिति के साथ?”याकि "भगीरथ की खोज' शीर्षक कविता का समानः 
-भगीरथ बन सकते क्या यवाति के वंशज?" ङः जेसेजड़ ओर चेतनःशीर्षक कविता 
में ध्वनित प्रश्न - मिल पाएेगै उसी बुद्धि को ^ कैसे पद-सरोज के रजब्गण ^ 
जिसे शिला में शिला दीखती „^ अंगों में भौतिक ही स्पन्दन?। कवि का पक्ष, पाठक 
कहीं महसूस करता है, चेतन्का, आदर्श का ही पक्ष है, किन्तु जड़ का, तथाकथित 
यथार्थ का पक्ष भी न केवल उसकी ओँखों से ओद्लल नहीं है. प्रत्युत उसे जान 
वूञ्चकर वह अग्रभूमि मे.ए.ण्दधेष्कसं ही रखता हे । अनर्थ ओर 
वेदनीयं का त्राष्ठ यर्हौ सिर चढ़कर बौलता है; जबकि जौ अनुकूल वेदनीय है 
















भ 
आश्वासनदा्ची अनुभूति हे, वह "एपिफनी' की तरह, एक कध (कण्ठक उद्भासित 
होकर बिला जाती है - उस 'अजात्नी गंघ' की तरह, जो इसी नाम की 'हंसिका" में 
संकलित कविता मेँ वर्णित हे [या इस'मुद्राःकी तरह : 
धस आई सुबह की छ्डः बाट 
एक दूधिया गी 





अटका रहा गवाक्ष 
पर उसका रूप 
प्रवाहित, दीवार पर चस्पा 


~ जर्हा एक ओर "जीवन की आलोचना कहा गया ह.(वही दूसरी ओर 
५ ४ मर्भ का उद्घाटन" भी। पांडेजी की कविता दृसदी परिभाषा के 
८8 जीवन की आलोचना भी उनमें जगह-जगह देखो जा सकती है । 
1 4 तन अभियोग? ^दो उर्वरता "शीर्षक रचनाओं में। इस तीसरी 
9 -विपर्यथ कितनी भयानक ओर ग टिप्पणी है समकालीन सभ्यता 
भ *क तलवार वह है जो आकाश काटती है ओर दुश्य-संसार उगाती है; 
> ` -हाभारत के 'मौषुल पर्व'का आधुनिक संस्करण सा प्रस्तुत करती - सामूहिक 
वै क त नियति को आहूत करने वाली आत्महंता खरपतवार है । एरिका त्न | 
` ^ “तकन नाम के नरक को जीवन के बीचोबीच रचती हुई । | 
एसी उर्वशकजछ समकालीनतो के साथ कवि का, कें कविता का, सम्यक्‌ , 
सम्बन्ध क्या हो सकता है? क्या यह एक रोचक संयोग ही नहीं कि पांडेजी की एक 
कविता का शीर्षक हीसमकालीनताहै? शुरूआत ही जिसकी एेसी है, जिससे हमारे 
यानी, समकालीन कवियों के कान खड हो जाँ . | 


 मनसबदार नहीं बने तुलसी 
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न बीरबल बन पाए 
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न फारसी से परिचित, न (सल्तनत से 
वे अपने युग को समञ्च नहीं पाए 


तो क्या अपने युग को समञ्जना, उसकी मोग पूरी करना कवि के लिए अनिवार्य 
अर्हता नहीं है? पंतजी की आत्मकथात्मक कविता "आत्मिका" की हमें यहौँ बरबस 
याद आ जाती है, जहौ, कवि स्पष्ट कहता हे : 'युग-पिक बनना भाया मन को | 
पांडेजी युग-पिक बनने का दायित्व न केवल नहीं स्वीकारते, बल्कि वैसी भूमिका के 
खिलाफ खड दिखाई देते हैँ । "कोयल' इस युग मेँ उनकी कविता के कथनानुसारः 


जी ही नहीं सकती | “कोयल' यह तुम्हारा आखिरीगीत- वे कहते हैँ - “समय की ` 


महफिल मेँ ^ तुम्हारी आखिरी जीत। कयो भला? इसलिए,कि ^. कैसे जियोगी 
अनाहार ^ कैसे मिलेगा - कीट प्रातराश. ^ रासायनिक खाद के युग में. 


तो, तुलसी अपने युग को "समञ्च नही पाए, फिर क्या किश् उन्होने? “वे फेरते 

ही रहे परम्परा के मनके „^ गुनते पुरानी कथा ^ एक लिपि के समान „^ कुटिल्म 
घुमावदार ।“ .. आधुनिक कविता की विशेषता यही न मानी जाती रही है कि वह 

अपने युग की जटिलताओं के समकक्ष ही जटिल-दुरूह होती है ओर उसका जटिल- 
दुरूह होना ही उसकी गुणवत्ता ओर प्रामाणिकता की कसौटी हे । पंडजी की यह 
कविता मगर, इसी।पर प्रश्नचिन्ह लगा देती हे । यह कहकर, कि “हर पीठी मेँ वही 
मानव सत्य „८ बदलता नहीं ^ बदलते सम्बन्ध, प्रतिबिम्ब । यह.भी, कि ... “क्षण 
क्षण में लगता निहित „^ एक सहज समाधान ^ जिसे सहेजता मन मेँ कवि \⁄ 

बाहरी दुनिया से असावधान । 


पौ छ | 
हंसिका? की भूमिका मेँ पौडिजी का कथन है कि, “कुछ कवि सत्य के 
आविष्कार का दावा करते हैँ, जोकि उनके निजी भोग का अहंवादी मूल्यांकन भर हे । 


 सत्यबोध निजी व्यक्तिगत बोध नहीं होता । वह द्रष्टा को व्यक्तित्व के बधन से मुक्त 






दिलाता है ।“ उक्त कविता के तुलसी पोडेजी की दृष्टि मँ एसे ही कवि हैँ ^वे अपने 
युग को समञ्ज नहीं पाए" का व्यंग्यार्थ यही हौ सकता है कि उन्होने चिरंतन स 
को सजीव रूपमे युग- बोध का अंगं बनांथां | पडिजी कै चौथे काव्यं सखंम्रह^प जबागकी 





| एक कविता है - “कविता का जन्म'। वह क्या कहती है,जरा सुने : 


॥ अपनी तुमने कथा भुलाई 
॥ रची राम की कथा सनातन 
| संसद्‌ स्तिमित्र, अवाक्‌ दृगोँ में 
| भरता प्रातिस्विक संवेदन 
| | इससे क्या फकं पड़ता हे कि यह तुलसी को नहीं, वाल्मीकि को - आदिकवि 


को संबोधित कविता है | कृतिकार का अपोहन करने वाली कृति - यही पौँडिजी का 
काव्यादर्श हे ओर वह तुलसीदास के लिए भी चरितार्थ होता हे (तुमने अपने को 
अलगाया «^ कंसे बिधे तीर से अन्दरः ‰. । यह अपने को अपने जीवन-भोग से 
"लगा सकना ही पांडजी के लिए सार्थक कवित्वं की शर्त है /' यह भी, कि .. * छन्द 
मिला वाणी को तपसे ,/ टूल निजी समय की क्रु“ । निजी समय की काश से 
पृक्त होना कविःसरूपार्थ है तो युगीन परिस्थितियों की कारा को तोड़कर उससे 
बाहर निकल पाना भी कवि. पुरूषार्थं ही है । बन्दी शब्द शीर्षक कविता की समापक 
पंक्तिरयो ओर उनम निहित लोचना भी यहीं अपना ओचित्य पा लेती है “छोड नही 
पाते शब्द ^ समय की कैचुल अब 
आखिर क्या कारण है कि गोविन्दचन्द्र पाण्डे जी की कविताएँ हमें सामान्य 
पुराने ठंग की पारम्परिक ओर नए ठर की आज लिखी जा रही आधुनिक- दोनों 
तरह की कविताओं से अलग लगती हैँ ओर दोनों से भिन्न प्रतिक्रिया उभारती है? 
वे हमं एक एसे अर्थ के अनुसंधान की ओर ले जाती है जिसका अभ्यास हमें नही 
है निश्चय ही वे संस्कार से प्रेरित दै किन्तु हमारी संस्कारगत रूढ़ अभ्यस्तियों से ` 
हटकर, उनमें ठेठ, साम्प्रतिक संवेदना है - जीवित अनुभव का क्षण, अपने यथातथ्य ॥ 
वयारो कं साथ उनम मूर्तिमान होता है । मगर समकालीन कविता की शर्तों पर चलने ` 
से वह इनकार करती है ओर अपने इनकार से ही अपनी विशिष्ट गुणवत्ता ओर 
मूल्यवत्ता का उमारती हे । कार्य-कारण की लकीरी समञ्च को चुनौती देते हुए वे हमे 
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° विक्रम-बेताल' संवाद की विडम्बना सखे वह भली 


हमारे जीवन भोग से उवबरने की राह दिखाती प्रतीत होती हे | "कारणशशीर्षक कविता 
के नितान्त प्रसंग-प्रेरित व्यौरों को ही देखिये : लड़की का गाते गाते रोने लगना, 


|ॐ 


पत्नी की इ्ञ्ललाहट अज्ञात अनार्य कारणों से, स्वयं कविता के चरितनायक की ससित, र 


उसके कारणों की सूची | यह सब घटित है पिछले दिन का | मगर ... “लगता कल 
की शाम अभी भी अटकी हूरई : ए ओर धूध कौ रात ^ रास्ता नापते कृदम „^ ठहरे 
हुए ढोर किसी ्दूठ की छह .. “| कविता यहीं इसी बिम्ब पर समाप्त हो जाती हे। 

उस तरह यौ कोई समाधान, कोई निष्कर्षात्मक सूक्ति नही, दार्शनिक युक्ति नहीं 

कुछ नहीं| फिर क्या बात है कि यह कविता हमें उस जीवन-भोग में लिथङडी- 
फसी हुई नहीं, बल्कि उससे उबरी हुई लगती हे [*ठहरे हुए ढोर किसी ठठ की छह 
मे...“ | भला ठ की छह भी कोई छह है? ढोर भी असाध्य "निजी प्रश्नों ओर छल 
प्रपंच भरे "सार्वजनिक प्रश्नों के मारे इस मनुष्य को भला कौन सी राहत दे सकते 
है? किसी आस्था का उद्घोष अथवा संकेत तक नहीं य्ह । किन्तुं अपनी फसावट 
का इतना स्पष्ट पारदर्शन कर सकना ही मानो आत्मावसाद से उबर आना है [कवि 
उस असहजता को कहीं बहुत भीतर से जानता हे जो मन को ओर शब्द को साधने 
की जीवन-व्यापी साधना के बावजूद लक्ष्यभ्रष्ट तीरः“उदभ्रान्त मन"ओर^तेज ओंधी में 
खडखडाते शब्दों?कं हवाले हो जाने से उत्पन्न होती है । अपने ओर किसी भी समय 


की सामान्य मनुष्यता में सा्जीदार होने कं नाते ओर व्यवसायात्मिका बुद्धि की साधना 


के स्तर पर भी कवि निरन्तर युद्धरत है अपने ढंग से;ओर जानता है कि संकल्पित 
मन के लिए कोई युद्ध अंतिम नहीं होता। वह मात्र बोद्धिक स्तर पर ही नहीं 
स्नायविक संपृक्ति के स्तर पर भी अनुभव करता हे कि हवा पानी कछ भी भ्मृघुमय 
नहीं रहा, सब विषमय हुआ जा रहा है । वह जानता है ओर सि्फं जानता ही नहीं, 

अपने आस पास के तमाम सारे असंकल्पित मनो के जीवन-भोग की कडवाहट ओर 
निराशा से संवेदित है उसकी कविता.जब वह कहता है कि ““पुथ्वी आकाश नहीं रहे 
माता-पिता .. ओर ... “मछलिर्यौँ बन गई बगुले..““.। इस “मात्स्यन्याय ` की ओर 
ति परचा हुआ है । तब फिर क्या ह 
जो इस यथार्थ बोध के बावजूद इस कवि खे कहलवा सकता है कि 


























मेँ नीचे खड़ारहू 
मेरे खाली हाथ 
मुञ्चे न गिरना, न खोना कु 


इससे बड़ा क्या सुख 


| 
| 
| 
| 
-“निद्वन्दः हंसिका, पृष्ठ 118 | 
हमें क्यों इस सुख पर, इसकी मूल्यवत्ता पर सहज प्रत्यय हो आता है? इसीलिए | 
न. कि यह वही चरित्र है जो इसी की बगल वाली कविता मे. सर्दी से आक्रान्त उस | 
असहाय मन की भी साखी हमें दे चुका है जिसे "गुरू वेदना खींच रही है ओर तभी 
इस खिंचाव को काटता एक दूसरा खिंचाव प्रकट होता है : हवा से शीर्ण एक नन्ही । 
पत्त उसकी गोद मेँ आ गिरती है । असहाय मन को सहाय मिलता है उस (लघु 
सम्पकं*से। पत्ती भी उसीकी तरह लघु ओर समय. विदीर्ण है ओर उसका स्पर्श मानो सफ | 
सर्वथा अविदित ओर अपूर्वानुमेय अर्थ की तरह लघु बोधि की तरह मन कोष्ूजाता | 
हे । एक एेसी विराट्‌ साञ्चेदारी के महाभाव का स्पर्श, जहौ व्यक्तिगत दुख का कोई ‹ 
अर्थ नहीं रह जाता ओर भोक्ता की निजी कालकोठरी की दीवारे भक्षण भर कोही 


सही, ठह जाती है| 


स्पष्ट हो, यह अनुभव को दर्शन मे घुला देने का अभ्यास भर नहीं है, बल्कि 
दर्शन को अनुमवःप्त्यक्ष करना है| उसे बार वार नये सिरे से अर्जित करना है ।"वेघरः 
कविता के सजीव संदर्भ देखिये : बेघर मजद्रिन की घर की चाहत का कतिना 
आत्मीय विवरण हे, “स्वत्व के सुख" का कितना मार्मिक चित्रण अपने को पहचानते 
अपनी चीजों मे ^ गढ़ते एक मन का घर?) तब बुद्धवचन के बरक्स कवि का प्रश्न ¦ 
ओर उसका उत्तर एक साथ लकता है : “अभाव की निवृत्ति कैसे हेय? ^ अभाव 
की प्रतीति हो सकती भ्रम ^ तौ भी बनी रहती करूणा ,^ बुद्ध का प्रेम, वत्सल ` 
निर्मम ..“। कविता का समापनं त्नं सिवा वैसी ही वत्सल ओर के 





न ओर निर्मम शुभाशंसाके ` 
सिवा ओर क्या हो सकता हैः | 
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दमक सबके मुख 
दिपें अखं, घुले वाणी में रस 
घर मिले सबको मनपसंद 
बिना बाड़ के मन पहचाने 
अपने को सब में 
प्रबुद्ध हो जाए बेघर 


विना बाडों के मन की पहचान आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु । क्या यह संभव है? "गुड 
फेसेज मेक गुड नेवर्स' - रोबर्ट फास्ट की वह प्रसिद्ध कविता याद आ जाती हे यहो 
बरबस । किन्तु गुड नेबर' से आगे भी तो मानवी मन की मोग जाती हे : मानवेतर 
जो पडौस८नेवरहुड? है उसकी भी अनुकूलता उसे चाहिये कि नहीं चाहिये? फिर 
उसके बाद जो सुपरनेचुरल °या, कलीजिए अ-मानुषिक "सत्‌' का नेबरहुड है या 
मृत्यु का सदा सिर पर मेँडराने वाला आतंक हे. उसका क्या होगा? उससे केसे 
निपटा जाएगा? पोँडेजी के चौथे संग्रह "जया" की जो पहली ही कविता हे, "काला 
कौआ उसे पढ़ देखें । वह क्या कहती है? कौआ बालक की रोटी छीन ले गया है | रुक 
निहायत मामूली रोजमर्रा की घटना। मगर देखने की बात है कि कवि उसे करं 
किस बृहद्‌ संदर्भ में उठा ले गया हे | 
काफी नहीं होतीं रोटिर्यौ 
छीन लेते दूसरे हाथ 
बनी रहती बुनियादी कमी 
क्या हे यह (बुनियादी कमी "जो देह की सारी ज़रूरत पूरी हो चुकनै के बाद भी अधावत्‌ 
बनी रहती है? कवि रोटी के दुख की उपेक्षा नहीं कर रहा | न आत्म.रक्षा की प्रवृत्ति 
की | दोनों का हल पुरूषार्थ की मोग करता है, इस तथ्य को भी वह रेखांकित करना 


नहीं भूलता । कहन्ता है - “ओंँसुओं से नहीःपसीने से सिंचेगा 














अधिकार ^ बचाएगी 





ताकत की बाड.2 9 कब तक? 
एक दिन रक्षित घेरे के बीच 
उअपटेगा फिर से काला कौआ 
ले जाएगा तुम्हे इस बार 
जर्हौ न रोटियों का सुख 
न होगा ओंसुओं का भार 
कविता ५ 
पांडजी की कविताएँ समकालीन काव्य परिदृश्य मेँ एक जरूरी हस्तक्षेप की 
तरह पटी जा सकती हं ओर पढ़ी जानी चाहिये । हंसिका" ओर "जया" की भूमिका 
भी। इसलिये, कि उनमें कछ भी एसा नहीं है जो इनमे संगृहीत कविताओं से 
सत्यापनीय न हो । सातवे ओर आठवें दशक की हिन्दी कविता पू टिप्पणी करते हूए 
अज्ञेय ने कविता को सामाजिक कर्म का एेवजी बनाने की प्रवृत्तिकसकर आलोचना 
की थी। पांडेजी का कवित-विवेक भी यही कहता है कि “^... जो तात्कालिक 
सामाजिक समस्याएं हे, वे कर्म हारा परिहरणीय हैँ । वे भावुकता का अथवा काल्पनिक 
निजी प्रतिक्रियाओं का विषय नहीं हैँ । सामाजिक तथ्यों का वर्णन इतिहास का विषय 
हे, काव्य का नहीं ।“ निजी विद्रोही ओर क्रान्तिकारी प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति के 
समकालीन आग्रह को भी वे प्रतिमान के रूप में नहीं स्वीकारते। जैसाकि हमने देखा ` 
उनके इस अस्वीकार की मूल्यवत्ता उनकी कविताओं से उजागर होती है | परिवर्तन 
के तथ्य को वे सहज ही स्वीकारते है, किन्तु कहते हैँ कि “परिस्थिति भेद से भाषा, 
छंद, भाव ओर उनके आलम्बन क्रमशः परिवर्तित होते है, इसका अर्थ यह कैसे हो 
गया कि मानव स्वभाव ओर उसकी समस्यार्णँ भी बदल गई? वे तो अभी तक शाश्वत 
रूप से बनी हुई हैँ । प्रेम ओर मृत्यु, प्रवृत्ति का सौंदर्य, अपने अस्तित्व ओर विश्व - 
नियन्ता के रहस्य की खोज आजं भी महत्वपूर्णं विषय क्यों नही? "तब फिरं 
समकालीन कविता मेँ उनकी उपस्थिति इतनी क्षीण क्यो? यह निश्चय ही विचारणीये 
हे कि क्या यही उसकी बुनियादी कमी "नहीं है? 
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छ भेक 
बस+एक जगह (अटक महसूस होती हे । सामाजिक यथार्थवाद को आलोचक 
दारा विशेष प्रश्रय देकर नये कवियों को प्रोत्साहित किये जाने के तथ्य कीजो 


आलोचना पांडे जी ने की है, वह तो सर्वथा युक्तियुक्त हे । किन्तु वे जब इससे पहले 


की हिन्दी कविता को इस आधार पर निरस्त करने लगते हैँ कि हिन्दी काव्य के 
प्रतिमान प्रायः अंग्रेजी साहित्य से लिये गए हँ. तब क्या इस कथन मेँ अतिव्याप्ति 
दोष नहीं उभरता? छायावादी काव्य क्या केवल अग्रेजी रोमैण्टिक कविता की 
| ६ 
आत्मपरक धा की अनुकृति भर है? क्या अज्ञेय ओर उनके साथ-साथ नयी कविता 
के कवि भी एलियट के प्रयोगवादी प्रस्थान की छायां भर है? क्या स्वयं पश्चिम का 
रोभैण्टिक काव्यान्दोलन अन्यान्य प्रेरको के साथ [ओरिएंटल देनेसांस {सि भी प्रभावित 
नहीं हुआ था? रोभैण्टिक कवि स्वयं भी क्या क्लासिक ग्रीक साहित्य से प्रभावित 
नहीं थे? एलियट का काव्य-सिद्धान्त ओर कविकर्म व्यक्तित्व से छुटकारा पाने की 
कोशिश नहीं तो क्या है? अज्ञेय भी क्या अपने प्रौढ कविकर्म ओर काव्य-चिंतन में 
स्वतंत्र रूप से वहीं नहीं पर्हचते दिखाई देते? बीसवीं सदी के मानस की व्याकुलता 
का संदर्भ भारत ओर यूरोप का भले एक न हो, परन्तु संस्कृतियों की टकराहट के 
व्यापक संदर्भ में वे आपस में सर्वथा असम्बद्ध कसे हो सकते हैँ? हँ, पांडेजी का यह 
निष्कर्ष अवश्य ही सम्यक्‌ ओर जननीय है कि व्यापक स्तर पर प्रतिमानहीनता ओर 


मूल्यमूढता का कारण हमारी शिक्षा का उथलापन ओर वैचारिक स्वराज की अप्रतिष्ठा . 


है | यह बात भी उनकी विचारणीय है कि गंधीजी, रवीन्द्रनाथ ओर श्री अरविन्द के 
बाद उस एतिहासिक साहसिकता के दर्शन क्यो नहीं होते जो इन सीमाओं को - 
कुशिक्षाजन्य संस्कारों को-वदल सके ओर इस प्रकार उस ओपनिवेशिक मायाचक्र 
को भेद सके जिसके पीठे अपनी आत्मा को ही दीवि पर लगा देने वाली ओर समूची 
सृष्टि के अवधारणात्मक वशीकरण पर उतारू फाब्रस्टियन अहंकार-प्रेरित ज्ञान 
पिपासा खानी सत्ता ओर जीवन की अन्धानुरक्तति रही है ओर जिसे लक्ष्य करके ही 
संभवतः कवि कहता हे 











ठहंगे ये भी युग-प्रकार 
ब्नगे नए प्रकार ` 





ठ्श्य 








नये शिल्पी होंगे, नये निवास 

क्या वे देख पाएंगे निःसंशय ` 

क्या सूर्यं तक उठ पाएगी उनकी उड़ान? 
संपाती की नियति से बच 


पता नही, क्यो, संपाती की नियति के इस उल्लेख से अचानक कवि येट्स की 
वह उक्ति स्मरण मेँ कोघ गड हे : “ओंल आर्ट इज अ फ्लाइट रोम द व्लाइंडिंग 
ब्लेज॒ ओव इ्ट्निटी” (अर्थात्‌ सारी कला अंततः एक पलायन है सत्य की असह 
ज्वाला से)| भागवतकार ने भी कुछ इसी तरह की चेतावनी दी ही है कि शब्दब्रह्म 
की मायामय भूलभुलैया मे भक्त के लिए उस सत्य के ही ओट हो जाने का खतरा 
हे जिसे शब्द प्रकट करना चाहते हें शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था : यन्ननामभिर्ध्यायति 
धीरपार्थैः । परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते ऽर्थान्‌ मायामये वासनया शयानः? किन्तु. अन्ततः 
संपाती भी तो मुक्तिका ही है ओर वह मुक्ति भी उसे राम के ही काम आते हुए 
राम के ही द्कध मिलती है कि नर्ही? जयशंकर प्रसाद के एक नाट्यगीत की पक्ति 
हे :(आवृत हो अतीत सब मेरा „^ तुले. देखा सब कुछ मेरा ^ परदा होने सेः। क्या 
काव्यभाषा भी अंततः एक पर्दा ही नहीं है ओर क्या कविकर्म की सिद्धि ओर 
कृतकृत्यता उस परदे को ही अधिकाधिक पारदर्शी बनाते जाने की प्रक्रिया ओर 
#ीवनव्यापी साधना में ही निहित नहीं है? रवीन्द्रनाथ ठाकर नेभी एक जगह लिखा 
हे कि “सत्य को तथ्य की तंग पोशाक रास नहीं आती वह तो कहानी कविता का 
हल्का ष्ुल्का आवरण पहनकर हो मुक्त रूप से विचरण कर सकता है | बगैर 
कारयित्री कल्पना के ज्ञो उस तरह सत्यन्की पकडाई नहीं देता ओर देताभीहैतो 
द्रष्टा को गगा करके । योगी अरविन्द तक को सत्य का साक्षात्कार जीवन के हीं 
रूपान्तरण कृलिए-डिवाइन लाइफ" के लिए ही चादिये¶ तब फिर जो भक्तों के ही 
दूर कं रिश्तेदाथह उन कवियों की बात ही क्या? स्मृति ओर सर्त का इतना साथ 
तो चाहिये ना? स्वयं पाडेजी की कविता एक जगह कहती है :- 











लौटो यहो | 
जहौ हमारा साथ | 

वर्तमान में पलभर 

फरो मन अतीत से विजडित 
छोडो रक्तविहीन 





। 

अभावी संभव जग 
अपनालो 
कितना ही दूभर हो 
यह दुर्लम सतू 

(स्मृति ओर सत्ता, हंसिका, पृ. 33) 
कवि की आस्था वह ऊनी चादर है जिसने "वारह वर्ष गरमाए पिता के अंग ८ 
` वही अब रखती गर्म शीतजर्जर मेरे अंग ८ इस पिछले युग में ।“ इसलिये, कि 
ऊन से नहीं 
प्राण से उठती ऊष्मा 
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छोडती रहती देहावरण 
ध पिता से पुत्र तक वाक 
| | पहंचाती प्राणिक अर्थं 






आशा करनी चाहिये कि पंड्जी की ये कविता भी अपना पन 
न्त्म में आज ओर कल के कवियों तकं पहुचया सकग। ° हौं ध्रुवं ध्रुव "शीर्षकं 
पठा था 


% 





42 ८ र । 
क 1 = ण ०. न कि 0 | ॥ † ह क 
म. 4४ ए ~. 4: -- न व 





लिखी हुई ऋत की लिपिउर मे 
दुर्गम संकेतो मेँ चित्रित 
संघर्षो के अन्तर्मरू में 
धुवतारोपन्नं साक्षी संस्थित 
सवाल मगर यही है कि संघर्ष का इतना बखान करने वाले कवियों को इस 





अन्तर्मरू का अहसास हे कि नही? वही नहीं है तो उसमें संस्थित साक्षी की प्रतीति ऽर | 
कंसे होगी? किन्तु पांडेजी के इस चौथे काव्य-संग्रह "जया" का नाम ही इस शंका 


को फिलहाल यहीं स्थगित करके अंतिम कविता 'उद्‌बोधन' को उद्धूत करने की | 
प्रेरणा दे रहा हे । ओर इसी उद्बोधन से इस चर्चा को भी विराम देने का। । 
मुञ्चे मत सुनो 
पर बन्द मत करो कान | 
अन्दर की करब्रगाह के प्रेत 
चीखते ङ्त अतप्त . - . 
एक अनन्त पुनरावृत्ति का जाल | 
वे नहीं देख सकते वर्तमान 
उन्हं मत सुनो | 
उन्हं मत जगाओ . 
नयन खोलो | 
सम्मुख प्रकाशमय चक्र | 
उद्‌भासित करता भविष्य का पथ । 
नि नि एका > ९१ ४1 | ॥ 
एम-4, निरालानगर 
भदभदा रोड | 
भोपाल - 4620038 ; 
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भागीरथी-काव्य का रचयमान सौन्दर्यं 


ड० गोविन्दचनदर जी पाड विविध विद्याओं के आचार्यं है, इतिहास ओर दर्शन में उनकी विद्वत्ता प्रसिद्ध है, 
विद्या के कषत्रमें वे पञ्चिम के नये चिन्तन से भी प्रभावित है ओर इसके फलस्वरूप सौन्दर्य का नयी दृष्टि से 
चिन्तन ओर अध्ययन किया है। यैं यहौँ पर उनके प्रसिद्ध संस्कृत काव्य 'भागीरथी' के रचमान सौन्दर्य कौ 
किंचित्‌ व्याख्या करने जा रहा हँ, पांडे जी ने समान रूप से संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं मेँ काव्यरचना 
कौ है। उनकी काव्य रचना मे उनके इतिहास, दर्शन ओर सौन्दर्य-चिन्तन की अनुरक्ति एवं अनुभूति किसी न 
किसी रूप में विद्यमान रहती है, इसके कारण उनके काव्य मेँ जो रस अर्थात्‌ आनन्द हैँ, वह संस्कृत काव्यशाख 
की परम्भरा के नौ रस से विलक्षण सही अर्थ मेँ रस सागर (आनन्द का समुद्र) है। काव्य-रचना की प्रक्रिया में 
अर्थात्‌ सचमान स्थिति मे यह रस या आनन्द कहोँ से आविर्भूत होता है उसको जान लेना ही काव्य के अर्थ को 
प्रत्यक्ष करना है। रस भाव से उदय होता है ओर भावों की स्थिति क्रिया-व्यापारो मेँ होती है-भावप्रधानम्‌ 


 आख्याताः। भावों की रचमान स्थिति को लाने मेँ सृक्ष्मतर क्रियाओं की उपस्थिति जिस कविता में होती है, वह 


जीवन्त काव्यरचना होती है, काव्यशास््रियों के अनुसार रस सिद्ध कविता। हमारा व्याख्येय काव्य "भागीरथी 
एसी ही जीवन्त काव्यरचना है, रस सिद्ध कविता है। 


किन्तु इस रस सिद्ध कविता को अर्थात्‌ जीवन्त काव्य-रचना को समञ्ञाने के लिए भावों के अछछोर संसार 
को भी जान लेना चाहिए। उसको समग्ररूप से कभी नहीं जाना जा सकता, उसकी इति नहीं है, अगर उसकी इति. 
हो जायेगी तो काव्य-रचना पर भी विराम लग जायेगा। संस्कृत काव्य-शास््रियो ने ९वीं, १ भ्वी शती सें यही 
किया, रस नौं है, ३३ संचारीभाव दै, तथा विभावानुभाव-व्यभिचारि संयोगाद्‌ रस निष्पत्तिः। वस्तुतः भरतमुनि ने 
नारक के रंगमंच पर अभिनय के लिए मन के नौ स्थायी भावों का विवेचन किया था ओर उनके उन क्रिया 
कलापों का भी, जिन क्रियाओं के अभिनय से इनकी उपस्थिति होती है। नारक की सचना रंगमंच के सीमित क्षेत्र 
में क्रियमाण होती है। काव्य की रचना मे समय, स्थान के सीमित होने की कोई बाध्यता नहीं होती। इसलिए 
काव्य की रचना में मन के भावों को स्वाभाविक विस्तार का अशछोर अवकाश होता है। मन के भावों की 
ओर उसकी प्रवृति तो वही है पर काव्य मेँ उनके दिक्‌ कालं कौ अवकाश बहुत अधिक है। इसलिए चवीनं 
चिन्तको न विशेषतः हिन्दी मेँ इतिहास-रस का प्रयोग रचना के क्षेत्र मेँ किया है। हिन्दी के कुछ उपन्यास इख 
इतिहास-रस का उदाहरण है। इतिहास~रस के खनिं ही उखकी सखंपुक्तिं वर्त॑मानं रख खे है जिखमे आज की 
काव्य-घटनाओं के मार्मिक चमत्कारिक पक्ष उदेघाटित हए ह। इसी सरणि मँ अनागतं रख भी है। जिसके 
उदाहरण विरल हैँ, क्योकि यह सिद्धान्त है किं रचनाकार अणनै वर्तन चै हीत है ओर वर्तवाब की दही 
करता है उसकी रचना की पृष्ठभूमि चाहे अतीते की हौ, अथवा अनागतं (भविष्य 


ष्यं) की । काव्य-शांखियो कं 
परम्परा से प्राप्त नौ रस (भंगार, वीर, करुण, भयानकं, वीभत्ध, हास्य, शैदर, अद्भुत, शान्त) अतीत वर्तमा 


























२ 
अनागत के ही दिक्‌ काल के क्रिया-कलापों की भाव-सृष्ट म समाये है, बिना इस दिक्‌ काल का संस्पर्शं पाये 
उनके चक्षु उन्मीलित नहीं हो सकते, वे जीवन्त नहीं हो सकते, उदय नहीं हो सकते। ड० पांडे के अनुपम 
सूक्ति-काव्य "भागीरथी" मे भावों ओर रसों की यह स्थिति, जिसमे रचमान स्थिति सौन्दर्य 
दिक्‌ काल की इस अछछोर सीमा मे विस्तार पाती है, इसके उदाहरण पिछली संस्कृत 
व्यास जैसे आर्षं कवियों ओर भतृहरि, कालिदास, बाण, श्री हर्ष, योगेश्वर, विल्वमंगल 
को छोडकर प्रायः विरल ही दिखायी पडते है। यहो भागीरथी की कतिपय 
काया कि कविता की जीवन्तता का व्याख्यान किया जाता है। 


नद्यं में छलक उठती है, 
स्कृत कवि-परम्परा में वाल्मीकि, 


सूक्तियों को लेकर इस रचमान सौन्दर्य 


भागीरथी में कुल सूक्तियों की संख्या २५४ है। रचना मे विषय की दृष्टि से ये सात भागों मे विभाजित है- 
लोकः २. कालः ३. वसन्तानल; - भागीरथी ५. शतदलम्‌ ६. दक्षिणापथे जयसिंह ७. प्रत्यग्िम्बः। इनमें 
पिषरयो कौ विविधता तो है ही, वर्तमान वैज्ञानिक प्रभाव से अनुभावित परिस्थितियों के भी मार्मिक चित्रे, 
` घटनाचक्र है। पांचवे भाग रातदलम्‌ मे अन्य सन्दर्भो की अपेक्षा हिमालय के सन्दर्भ के मुक्तक है भूस्वर्गः, 
शेषनागसरः, हिम शिखरः 


हिमपातः, :, हिमच्छटा, सेवासेवनम्‌ । हिमालय की प्रकृति ओर जीवन से सम्बन्धं रखते ये 
व्यमुक्तक संस्कृत-काव्य की नूतन समृद्धि है, किसी 


१. लो 


के अवकाश में एक के ` 
ही उत वेह लेत धिरते , यही काव्य का रचमान सौन्दर्य हे। समापिका क्रिया के पूर्व भावों की राशि 
॥ मि न अनेक उन्मीलित खि पाठक के संस्कार मन को अपने गद्‌ दर्शन मेँ लीन कर 
बात का चमत्कार है। ए एशि नही बम रह है वह केवल उक्ति मात हे। 
चत कथन के प्रमाण मे, सौन्दर्यं कौ स्थिति कहँ 
उल्लास के दो विपरीत उदाहरण साक्षी देते है, एक उदाहरण 
स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यस्िर छन्द का यह 
दूती से उसके कपट का रहस्य खोलती हुयी व्यं 
गयी भी वापी मँ स्नान करने 


हती है, आचार्य मम्मट के काव्यप्रकाश के प्रथम 
है- जो उनकी दृष्टि में उत्तम ध्वनि काव्य है- वापी 





` 


गल, पंडितराज जगन्नाथ आदि ` 


, हिमभुवनम्‌, धेतकरः, चिनारः, मुगलोद्चानम्‌ , उलसरसी, चश्मसाही, वातामोद्यानम्‌, | 
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> उक्ति में नायक के लिए अधम पद का प्रयोग नायक ओर दूती के कपट को अभिव्यंजित कर रहा है, मम्मट की 

_ दृष्टि मे अधम पद के प्रयोग से यह उत्तम काव्य हे, सच बात यह है कि यह काव्य अधम पद्‌ के प्रयोग से नात 

ध का चमत्कार मात्र है, अधम का अर्थं नीच व्यक्ति होता है, नायक को अधम कह देने से उक्ति का सारा कथन ही 

< व्यंग्य नहीं अभिधार्थं हो गया है, ओर इस उक्ति मे बात के वतंगड़ के अतिरिक्त कोई सौन्दर्य नहीं है। सौन्दर्य 

2 विहीन काव्य है। दूसरा उदाहरण है जिसको मम्मट ने कोई स्फुट अलंकार न होने से उक्ति मेँ शगार रस 

च की उपस्थिति से रसवदलंकार की कोटि मेँ रखा है, अर्थात्‌ उत्तम काव्य नहीं है, मध्यम कोटि का काव्य है, 

9 उदाहरण है- | 

१ स यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा 

न स्ते चोन्मीलित मालती सुरमयः प्रौढाः कदम्बानलाः। 

श सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापार लीला विधौ 

4 रेवारोधसि वेतसीततले चेतः समुत्कण्ठते।। | 

+ कवि कहता है, चैत्र की रात्रि है, अपने प्रेमी की ही अर्धागिनी बनी तरुणी अब उसके साथ है, चैत्र की | 
> वही रात्रिँ है, फूली मालती, कदम्ब को छूकर आती मदमाती हवा सब कु प्रकृति का वैभव है किन्तु रेवा | 
„4 (नर्मदा) नदी के तट पर वेतसी के कुज में प्रमी के साथ सुरत व्यापार के कितने मनोरम सन्दर्भ जो बीते है-उसे | 
6 बरबस याद आते है चैत्र की सौरभ भरी रत्नि के उन अनगिनत सुरत-सन्दर्भो की याद्‌ कर तरुणी का मन बरबस । | 
। रेवा नदी के वेतसी कुज में उत्कंटित.हो कर धूम रहा है। यहाँ इस सूक्ति में बात का चमत्कार नहीं है, सौन्दर्य की । 
छ सरिता प्रवाहित है। कवि कहता है कि चैत्र की वही रत्नि है, मँ वही हँ, मेरा प्रेमी बही है, मालती कदम्ब के । 
, फूलों का वही सौरभ है, पर मन तो नर्मदा नदी के उस तट की याद में डूबा है जहा मैन प्रेमी के साथ मिलन की | 


छ, 
4 


एकान्त रात्रिया को बिताया था। उन रात्रियों के अनगिनत मनोहर सन्दर्भ अब अन्तर्मन की भाव-सरिता बनकर | 

प्रवाहित है इस भाव सरिता की धारा, ओर कलकल के सौन्दर्य को वासना से संस्कारित पाठक का मन अपनी | 

| अपनी अनुभूति से प्रत्यक्ष करेगा। कहा नहीं जा सकता कि रेवा रोधसि वेतसी तरुतले चेतः समुत्कण्ठते वाक्य । 

= ` की.समापिका क्रिया -समुत्कण्ठते के क्षितिज में सौन्दर्य की सरिता की धारा कितनी तेज है। यही कविता का | 

रचमान सौन्दर्य है। ओर यही उत्तम काव्य की स्थिति है। क | 

अब 'भागीरथी' के मुक्तक उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किये जाते है, जिनमे सौन्दर्य के चमत्कारी रचमान । 

क्षण अपनी उपस्थिति रखते है। अतीत रस का उदाहरण है, शीर्षक है- कंकाल--- 
शाखाः शीर्णदलाः सुदीर्घं विपुला भुःग्रास्तथवोर्ध्वगा । 

विभ्रद्‌ यद्‌ विटषी नितान्त विजने गृध्रैः संमोखेवितः । 7 | 













॥ स # ४ अ + क 6 3 ५, 


वन के नितान्त विजन मेँ एक बड़ा ऊँचा वृक्ष सख गेया है पत्ते गिर षड हँ केली हुई 


|, करते हैँ इसको देखकर कवि की दृष्टि सुदुरे अतीत मे गयी, उसने दानवीं 
^ यह ऊँचा कंकाल है, यह एक पैर परं खड बगुटे के संबोनं है जिसके पंख कट गये है 
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राजसभा की याद्‌ आती है, तब विविध भावों से मन भर जाताहै कि 


र्ट 


सूखा पड़ा उचा वृक्ष देवासुर संग्राम मे मारे गये दानव के लम्बे कंकाल सा प्रतीत हो रहा है, उत्रेक्षा की 

यह नयी कल्पना है, पुनः वह कंकाल उस बगुले के समान है जो एक पैर पर खडा हे ओर उसके पंख कट गये 
है। यजँ पर सौन्दर्य की जीवन्तता इस बात मे है कि प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत सभी मेँ एक समान काल के विजुृम्भण 
का विषाद छाया है सभी अतीत की धारा में डूब रहे हैँ । नवीनता यह है कि दानव का कंकाल कवि के लिए 
प्रस्तुत (उपमान) बन गया है। तथा दोनों ही अप्रस्तुत दानव ओर बगुला हिंसा भाव का प्रतिनिधित्व करते है 
ओर दोनों हौ काल के ग्रास हो गये है। विलक्षणता यह है कि फुल-फल से जीवों को तृप्त करनेवाला वृक्ष ओर ` 
हिसा के भाव से भावित दानव तथा बगुला अपने कंकाल में एक समान हो गये , यह काल की महिमा दै। सूक्ति 
मेँ इन सभी भावों की एक साथ उपस्थिति अर्थं को चमत्कृत कर रही है। 


दूसरा मुक्तक लीजिषए। हाथी किसी समय राजसत्ता का प्रतीक था अब यह प्रतीक इतिहास बन गया है, 
इतिहास के आज वर्तमान समाज में गजराज हाथी जब विचरण करता है तब राजा की आन बान ओर सज सभा 
से शून्य यह समाज उसे एसा ही लगता है जैसे कि गुलिवर, लिलिपुट देश में पव गया हो जहाँ सब बौने ही 
है, मुक्तक का शीर्षक है -इतिहास---- | 


दृष्टा॒त्वां गजराज भावशबलं चित्रीयते मानसम्‌ ` 

राजानः क्व गताः क्व सम्प्रति सभा यात्राश्च साडम्बराः। 

दर्भद्यं॑ क्व॒ महावनं प्रतिभयं ते वा क्व कण्ठीरवाः 

लोको लीलिटहायते गुलिबरो जातोऽसिऽमन्ये परः।। 
(पृष्ठ २८ ) 

तुम्हं विचरण करता देखकर राजा की सत्ता, राजोत्सव की यात्रा मेँ तुम्हारा साजवैभव ओर 
न तुम जिसके प्रतीक हो वह राजसत्ता कहँ 
चली गयी, राजकुल रूपी दुर्भ महावन शतओं के प्रतीक सिंह की आकाश को गुंजा देनेवाली गर्जना, आज इन 
सबसे शून्य है तुम्हारी राजभूमि, कुम यहो पर विचरण करते देसे लग रहे हो जैसे लिलिपुर देश मे (बौना की 


भूमि मे) गुलिवर। तुम्हारे लिए तुम्हारी राजभूमि बौनी हो गयी, तुम्हारे विचरण के योग्य नहीं रही हे। काल ने 
तुमको इतिहास बना दिया है। 


हे गजराज 


इतिहास, बीते हुए काल के चमकते ओर असंभावित घटनाओं को चरिता करते क्रियाकलापं की 


लीलिपुर देश का उपमान रखा है जो संस्कृत 


चौँकाती स्मृति रह जाता है। कवि ने इस उक्ति में गुलिबर ओर लीरि 
काव्य के लिए नयी कल्पना ( अप्रस्तुत रूप विधान) है। इतिहास 
सौन्दर्य है जो हाथी के निर्वासित जीवेन के अभाव से उद्‌ 
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आशा दीप विमोहिता प्रतियुगं सार्थाबलिर्लुप्यते 
स्मृत्यालेखित चित्रवीथि सदृशाः स्वप्नोपमा वासराः।। 
| (पृष्ठ २० ) 


इस उक्ति का सीधा अर्थं है- यह कृष्ण समुद्र-वारुणीकृष्ण भूमध्यसागर जहाज के आने जाने से कभी शुन्ध नदी 
हुआ, न उनके आने के चिह उस पर अंकित हुए, जल की उत्ताल तरगों से उठती फेन की उजली रेखां प्रकट 
होती हे ओर विलीन हो जाती है प्रतियुग मे आशा के दीप की ओर देखते सार्थवाह पोत आते-जाते रहे ओर 


दिशाओं में छिपते गये। स्मृति में रेखाकित जैसे चित्र की वीथी हो एेसे ही इस सागर के ऊपर दिन का उदय 
हुआ, सागर ने स्वप्न के समान उसे देखा ओर स्वप्न के समान उसे भुलाता भी रहा। सागर पर दिनं"का कोड 
प्रभाव नहीं है। 


उक्त अर्थ से वांछित कवि की अभिव्यंजना कुछ इस प्रकार है- मनुष्य का अपना स्वभाव ही समुद्र है, 
उसके वर्षो का इतिहास पोत है जो उसके स्वभाव के समुद्र मेँ तैर रहा है, उज्ज्वल फेन की कतार की रेखां जो 
उदय होती ओर मिटती रहती है। कर्म के पोत से आविर्भूत साम्राज्य आदि संस्था है, जो सृष्ट के समान ही मानव 
के गहन स्वभाव के समुद्र मेँ बनती है नष्ट होती है, प्रत्येक युग की कल्पना उसकी आशां, राजा धर्माचार्य आदि 
आते ओर लुप्त होते रहते है। सूर्य द्वारा लाया गया प्रभात ओर दिन, जो कर्म मेँ नियुक्त कर देता है, स्मृति की 


रेखाओं मे अंकित चित्र की बीथी जैसा, स्वप जैसा ओज्जल होता रहता है। 


इन दोनों अर्थो की धुप छह रचनमानता मे इस सुक्ति का अपना नूतन सौन्दर्य है। 


किन्तु इस सूक्ति-मुक्तक पर एक रिप्पणी अपेक्षित हे। कवि की दृष्टि मेँ सचमान क्षण मेँ भूमध्य सागर- 
होमर का कृष्णवारुणी समुद्र तरंगित हो रहा है इसलिए बह इतिहास को स्वप्नोपम देख रहा है ओर स्मृति के 
रेखा-चित्र कह रहे हँ यदि इसकी जगह भारत महासागर उसकी रचमान दृष्टि मेँ होता तो वह इतिहास को 
स्वप्नोपम न कहता। कवि भारत के इतिहास का वेत्ता ओर चिन्तक है, पर जब वह रचना कर रहा है तब वह 
होमर के वारुणीकृष्ण सागर में खो गया है। इसलिए काव्योक्ति की दिशा बदल गयी। 


भारत सागर के तट पर जो मानव जाति रही है उसने जो इतिहास बनाया पुराण, रामायण ओर महाभारत 

वह मानव जीवन के लिए अमृत की धारा है, संजीवनी है, न तो स्वप्न है न स्मृति की रेखार्एँ। यह भी काल का 
सिद्धान्त है कि जिसने अन्न की खेती की, ओर "अन्नं वै ब्रह्म कां जो भोक्ता है, इतिहास उसका ही है, वही 
इतिहास भी लिखता है। इतिहास काल की वाणी है, वंह स्वेषनं कैतै होगी। | 
इतिहास, काव्य-रचना ओर रचमान क्षण मेँ कवि के अन्तर्मन मै संस्कारित भूमध्य सागर- इस मुक्तक 

का सत्य है तथा द्विधा दृष्टि एवं रचनां-क्षण की सन्धि से उदभूतं इसका कोव्य-सीन्दर्य इतिहास के उदयाचल परं 












 छारहाहे)। 


अव दूसरा मुक्तक देखिए, जौँ स्वपन नहीं है, ब ही समृति वरँ तीन हौ जानैवाली चित्र रेखां, इतिहास 
ओर उसके पूर्व पुराण मेँ एक समान रंगीन रेखा मै जह अपिं त्य स्थितं 


- दः 


| | ६ 
राधामाधवयोर्न ` रूपमधुना पश्यन्ति यत्प्राकृताः 
तन्मोहैक निबन्धनं न मनुजे देवावतारः स्फुटः। 
्रीत्येकाञ्जनमाहितं नयनयोर्येषां तु तेषां हदि 
काल श्यामनदी तटे विजयते वृन्दावनं शाश्वतम्‌ 
| (पष्ठ १३१) 


। (पन्द्रहवीं शती में महाप्रभु चैतन्य देव भगवान्‌ कृष्ण के लीला धाम वृन्दावन की खोज करने के लिए वंगदेश से 
। 7 मधुरा पहुचे ओर बहौ मुसलिम आक्रमण से वृन्दावन को उजाड्‌ देखकर दुःखी हृए। उस समय उन्होनि 
| उद्गार व्यक्त किये, कवि ने अपने पाच मुक्तर्को मं उसका निबन्धन किया, जिनमें एक मुक्तक यह दै। 


क भ के प्रकृत (खाना-सोना ही जिनका जीवन हो एेसे) जन राधा ओर कृष्ण के उस रूप कौ कहँ देख 
। 0 भि के दुःख सुख के मोह मे दूबे है, बधे है, उनकी समञ्च में के रूप में देवता का 
४ ‰ 7 भ । किन्तु जिनकी दोनों ओंखि प्रीति के आंजन से रंजित है, उनके हदय मे काल रूपी श्याम 
< ' ^ "न = श्यामलता, सौन्दर्य की नीलिमा) के तर पर शाश्वत वृन्दावन विद्योतित होता है। 


| ४: ऋति ने "कालश्याम-नदीतरे, पद का भावे-गर्भित प्रयोग किंया है। इसके दो अर्थ किये जाने चाहिए- 


ध्यान ॥ 0 समास मं, काल की) तमिन्ना नदी का तट, जिस पर वृन्दावन के राधाकृष्ण का 
का अर्थ है- सथन आ ध करता है। अथवा दूसरा अर्थ है- काल की श्याम नदी का तट, यँ श्याम 
याकृष्ण का रूप ग शयान न । सौन्दर्य की अत्यन्त सघनता ही श्यामता मे बदल जाती है। इसलिए राम 

पाम दै, गौर नहीं है। सौन्दर्य दृष्ट के पंडित वैष्णवों की यह मान्यता है। जब श्याम का 








अर्थं सौन्दर्यं की सघनता करेगे ध 
ध पर सौन्दर्य जँ ते मग्र अर्थं होगा- काल के सघन सौन्दर्यं की जो नदी प्रवाहित है उसके तट 


(1 का सलोने या सौन्दर्यमान के ऋ ५४ वह शाश्वत वृन्दावन सदा सब के हदय मे चमकता रहे। श्याम 
लोक बोली का प्रयोग है- सारो र ू न 1 २ साथ संस्कृत से हिन्दी भाषा में भी अवतरित हुआ, 
1 ' अथवा सवर गोरिया + सौन्दर्य से भरे कृष्ण, सौन्दरयमती गोरी तरुणी . 
भाषा खे 7 ५ ८ र्नाम नदी-तटे विजयते वृन्दावनं शाश्चतम्‌, अत्यन्त प्राणवान्‌ 
-पच-व्यापार (भाव प्रक्रिया) से इतिहास 0 अपने आप सिमट गया है। शाश्वतम्‌! पद से हस सूक्ति के 
| ~~ सारभूत सत्य की लम्बी -परम्यम चमक न की, किसी अर्थं मेँ कुछ-कुछ पुरातत््व की, जीवन के 
महापुराण म, विल्वमंगल कै श्रीकृष्णकाणाण मै | १ शाश्वत वृन्दावन अपनी पुराण परम्परा से श्रीमद्भागवत 

मुक्तकं में तथा हिन्दी के रीतिकालीन | 0 | ॥ जयदेव के गीत गोविन्द मे, मध्यकाल के सूक्तिकार कवियों के 

सत्य वन कर समाया है। वृन्दावन ओर उसे न प्रभृति प कविर्यो की रीति-कविता में इतिहास ओर जीवन का 

हँ। इस विश्च मे, यदि पुराण काल को छोड़ दे तो अ । छ | एवं कृष्ण अनुराग-सृष्टि के विलक्षण विश्च 
एवनाएं करते दे है ओर उनकी अतुग-दृष्टि म या. नसे संस्कृत र के कवि ण की विविघ 
पि 
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कवियों की अन्तदि प्रीति के ओंजन से रंजित थी, नर-देह मे सौन्दर्य के इस अवतार को उन्होने सच-सच कर 


देखा था। इतने सारे सन्दर्भ इस मुक्तक मे अन्तर्हित है, इसीलिए कवि के हदय से यह प्रकृत वाणी पूर डत है ` 


काल श्याम-नदीतटे विजयते वृन्दावनं शाश्चतम्‌। 


ग्रीष्म ऋतु के वर्णन का एक अन्य मुक्तक भी गहरे ताप से तप्त जगत्‌ को शान्ति देने के लिए 
पीताम्बरधारी सघन नील-शोभा गोप कृष्ण की स्तुति कताहै- 
नीताऽन्यापि निशा शिला गुरु रहस्‌ तिग्मांशु शल्यं पुन 
्त्यूषेऽपि न गन्धवाहपदवी लक्ष्या दलैः शखिनाम्‌। 
क्ये ताप-निरोध-यन्त्र-सुखिते कालः कथं नीयतां 
विदयुत्कान्त-बलाहक-प्रभममुं गोपं स्मरामो न यत्‌॥। 
(पृष्ठ ८०) 


इस मुक्तक. के तीन पक्ष है- (१) ग्रीष्म ऋतु के ताप ओर उमस का स्वाभाविक वर्णन है- रात्रि शिला (चटान) 
के समान एक-एक कर बीतती है, पुनः दिन आता है जिसमे तीक्ष्ण किरणें शूल बरसाती है। सवेरा होने पर वृक्ष 
के पत्ते भी नहीं हिलते, न कहीं से हवा चलती प्रतीत होती है।(२). विज्ञान का युग है, वातानुकूलित कक्षम हम 
स्थित जरूर है लेकिन यह ताप का समय बीत नहीं सकता। (३) यदि हम चमकती बिजली की चमक से 
शोभित सघन नील शोभावाले (पीताम्बरधारी) गोप (पानी बरस कर गो = पृथ्वी को जीवन देनेवाले मेघ, या कि 
गो = गाय के चरवाहा कृष्ण) का स्मरण नहीं करते, उनकी स्तुति नहीं करते। 

भाव यह है कि विना आषाढ के बादलों के पानी बरसे वातानुकूलित वैज्ञानिक कक्ष पूर्णं विश्रान्ति नहीं दे 
सकता, प्रकृति का उत्तर प्रकृति ही दे सकती है। काव्य की दृष्टि से ग्रीष्म के ताप का वर्णन.ओर सघननील 
बादलों को लेकर आते आषाद्‌ श्रावण की सुषमा- ये दो रचमान सौन्दर्यं अभीष्ट है। पर कवि की अन्तरदृष्टि इसमें 
जगत्‌ के जीवन के तापं मे ओर उस ताप को निवारण करनेवाले बलाहक कान्ति कृष्ण के स्मरण में डूब जाती है 
जिसके कारण प्रकृति के सौन्दर्यं के ऊपर अध्यात्म की यह भाव-सुषमा छा जाती है। ग्रीष्म के तपन से पीडित 
जन आषाढ के बादल की प्रतीक्षा ही कसते है, कवि ग्रीष्म के ताप के साथ जीवन के ताप में तप्त होने लगा ओर 
उसके हदय में आषाढ के बादल गोप-भगवान्‌ कृष्ण के रूपं भँ अबतरित हो गये- 

विद्युत्कान्त बलाहकं प्रभं मधुं गोपं स्मराभी न यत्‌।। 

भागीरथी खंड मे भागीरथी ओर सागर षर १३-१३ मुक्तक है। ईन दोनों शीर्षकौँ के मुक्तक इस रचना सै 
तथा रचनाकार कवि से विशेष सम्बद्धं है। त्रिपथगा शीर्षक सै रचित नीचे के दो मुक्तक एक ओर तो गंगा की 
महिमा का बखान करते है ओरं दूसरी ओर उशी के समेन इख कोव्य~रचना के अजर ओर पवित्र॒ होने क 
उद्घ्योष करते ह- 














वैशाखे तवधारा धुञखरवर्णा कृशा सुखस्पर्शा 
वसुधा पण्यानां बंहसिं स्थरतिरिवि संदा षातुः।। 
(पृ० १०६) 


























| ८ व | । 
दिवि तारकगणनेत्री भुव्यपि कीर्तिस्तथैव ते विदिता। | 
आश्विनसौम्या धारा ज्योतिः सत्रं नु विदधाति।। 
| | (पृष्ठ १०७) ( 
। ह त्निपथगे गंगे! वैशाख (वसन्त ऋतु) में तुम्हारी जलधारा कुछ धूसर, क्षीण ओर सुख से स्पशं योग्य या सुख 
| | 


का स्पर्श देनेवाली होती हे। तुम पुण्यो की वसुधारा हो, माता की स्मृति हो। तुम आकाश में तारक गणों की ॥ | | 
अग्रणी हो, पृथिवी पर भी तुम्हारी कीति वैसी ही.श्ष्ठ है, आशिन (कुआर, वर्ष के मध्य के) मास में (शरद्‌ ऋतु 
६ ~ रम) तुम्हारी धारा सौम्य (स्वच्छ, उज्ज्वल) होकर ज्योतिष्टोम यज्ञ का विधान करती है। | 


तयकष मे कवि गंगा कौ सहज पवित्रता ओर उससे फूटनेवाले उज्ज्वल प्रकाश का वर्णन कररहाहै।ः ,, .. 


| 
कदाचित्‌ इसी शरद्‌ ऋतु मे ज्योतिष्टोम यन्न का आयोजन भी होता रहा होगा। लेकिन परोक्ष मे कवि का अन्तर्मन 
अपनी इस कृति 'भागीरथी' का ही बखान कर्‌ रहा है- | | 





| | | 
0) वसन्तु ऋतु (वैशाख मास) इस भागीरथी की रचना का आरम्भ है। धूसर पतले अक्षरों मे रचमान - 


हं कृति सुख का अनुभव करा रही है। इस काव्य (वसु) धारा ने मेरे पुण्यो से जन्म पाया है। माता के सेह की ` 
स्मृति जैसा आह्ाद इस रचना से फूट रहा है। व 


(11) संस्कृत के मुक्तक रचनाकार जो कवि अब दिवलोक मेँ है उनकी कृतियों मेँ यह. भागीरथी अग्रणी | 
(नेत्री) है। इस भारतभूमि में इसकी कीर्तिं उसी प्रकार विस्तार पाएगी। आश्विन मास, जो न वर्ष काआदिहैन | 
अन्त है, 


मध्य ह अर्थात्‌ वर्तमान है (अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव) उस वर्तमान ¦ 
स्वच्छ रचमान स्वरूप अर्थं के तेज प्रकाश से सहदयों को अभिभूत करेगा। 


भागीरथी पर रचे मुक्तक कहीं न कहीं अन्त्दय से कवि के स्व के स्वाभिमान की अभिव्यक्ति करते है। । 

४ च कालिदास ने “रघुवंश' महाकाव्य के तेरहवे सर्गे | 
विषय-वस्तु प्रकृति सौन्दर्य, प्रकृति विन्ञान से अतिरिक्त पुराण ओर सांख्य-दर्शन से सम्बन्ध रखते है ओर, ,. , । 
कालिदास की वाणी मेँ बह इतना सुषमा-युक्त हो गया है जिसका पूरा व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। कवि ' 

पांडे ने भी अपने इस काव्य-मुक्तक मे १३ छन्दो मेँ समुद्र का वर्णन किया है, उन्होनि मुक्तकों की यह रचना पुरी | 

मे सागर का दर्शन करते हए की है। इन मुक्तकों मे भी प्रकृति का सौन्दर्य ओर प्रकृति का विक्चान तो है ही, उससे 
¦ अतिरिक्त इनमें है सौन्दर्य का चिन्तन भक्ति की अनुभूति ओर बौद्ध दर्शन का माहात्म्य, कालिदास के वर्णन की 
| तुलना में इसका बहुत बड़ा अभाव का पञ्च यह है कि कालिदास का वर्णन आती हृदं कथा के सन्दर्भ में है ओर 
राम अपनी रानी चिर-उत्कण्ठित सीता से के सौन्दर्य तथा माहात्म्य का गुण-गान कर रहे हैँ, वक्ता ओर | 

भ्रोता के इस संयोग न उस वर्णन को बहुत प्राणवन्त बना दिया है। पांडे जी कां वर्णन अपनी दूसरी विशेषता | 

रखता हे जिसमें बुद्धि की चिन्तनघारा ओर हदय की भावंघारो दोनी का संगम है, यह संगम ही इस वर्णन का । 


कार है। प्रत्येक मुक्तकं की रचना का अपना सौन्दर्यं है। सौन्दर्य क्या है? इसकी अनोखी व्याख्या इस उद्धूत । 
मुक्तक मेँ होती है- | | 





में इसका 


१२३ छन्दो मे समुद्र का वर्णन किया है। उस वर्णन के 
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चिरं समालोकनतोऽपि नेत्रयो- 
न खेदमापदयतेऽम्भसां निधिः। ` 
प्रतिक्षणं भूतनतामुपैति यद्‌ 
दुराप सौन्दर्य गवेषणे रतः।। 
| (पु० १११) 
अर्थात्‌ समुद्र की लहर क्षण-क्षण मे तरंगित हो रही है, एक पर एक लहर आती जा रही है। यह अजल तग~ ` 
व्यापार प्रत्येक क्षण मे नया से नया दिखायी पडता है, तरंग के इस अजस व्यापार मे नूतनता के भीतर से जो 
सौन्दर्यं चक रहा है, यह समुद्र मानो गरजता हुभा उस दुाप्य सौन्दर्य की खोज मेँ निमग्न है ओर उसका गर्जन 
निरन्तर जारी हे) प्रत्येक क्षण की नूतनता के कारण समुद्र उस सौन्दर्य की समग्रता के दर्शन से वंचित है, समुद्र 
जान नहीं पा रहा है कि तरंग की नूतनता ही सौन्दर्य है या सौन्दर्यं इनसे अलग स्थित है) सच 'बात ग्रह है कि 
भरत्येक क्षण की नूतनता ही सौन्दर्य है। कवि कौ आंखें टकटकी बोधकर देर से इस सौन्दर्य की क्षण-क्षण कौ 
नूतनता को देख रही है ओर जल-सागर. का यह सौन्दर्य-अनुसन्धान अपने दर्शन से उसकी ओंँखों को थकने 


नहीं देता। 
प्रत्येक क्षण मे जो नया ही दिखायी पड़ वही सौन्दर्य है- प्रतिक्षणं नूतनतामुपैति यद्‌ दुराप सौन्दर्य तत्‌। 
कवि माघ ने भी अपने शिशुपाल वध काव्य (४/९०) मे सौन्दयं कौ यही परिभाषा की है- क्षण क्षणे 
यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। विन्तु पाण्डे जी कौ उक्त में सोन्दर्य-दर्शन मेँ निमग्न अजस्न आकुलता 
का हौ चमत्कार है। सोन्दर् के प्रत्यक्ष दर्शन का क्षण आग है, जो आगे ही रहेगा, उसके परत्यक क्षण की नूतनता 
की कडी कहाँ टूटेगी? ¦ 
जगत्‌ की सृष्टि आग ओर पानी से हुई है- अग्निषोममयं जगत्‌ तथा न्याय दरशन के अनुसार सृष्टि के नौ 
व्यो मे एक द्रव्य जल है, तो क्या यह जल केवल पृथिवी पर ही है, या ब्रह्माण्ड के अन्य तारालोकों मे भी। 
कवि पाण्डे ने अपनी एक सूक्ति मे, जिसमें जलनिधि -सागर के आविर्भूत होने का वर्णन है, एक प्रश्न द्वारा अन्य 
नकत्रलोकों मेँ सागर के अस्तित्व पर सन्देह व्यक्त किया है- 
उपादत्ते धाता किमपि रचयन्‌ विश्वमखिलं 
ततः सृष्टच्छषटं सदसदिति भेदाद्‌ विरहितम्‌, 
निराकारं तत्तव॑ समजनि धरासंहतिर्कर 
स एव प्रत्यक्षो विभूतचलमूर्तर्जलनिधिः।। 
(१ ९०९) 
विश्च की सृष्ट करते हुए विधाता ने कुछ उपादान ग्रहण किये थे, उ खुष्टि के अनन्तर बचा हुमा जो कुछ रहा 
उसको न सत्‌ न असत्‌ कहा जा सकता है(नासदासत्नो सदालीत्दानीम्‌) बही निकार तत्व धर (पृथिवी) के 
साकार तत्त्वां को जोडनेवाला शद्ध हो गयी ओर जवं प्रत्यक्ष दीक खोगने आया तेव निर॑तर तरं भरती हुआ 
जलनिधि सागर हे। 













| 
९० 
¦ इसलिए जह्य धरा है ( धरासंहतिकरम्‌) वहीं जलनिधि है। ब्रह्माण्ड के अन्य तारालोकों मे कतिपय 
`  त्त्वचितकोने नौ द्रव्यो मे से मन, दिक्‌ ओर काल का अभाव होने की आशंका प्रकर की हे। जल या जलनिधि 
का भी अभाव हो सकता है। मुक्तक मे विधाता कौ स्वना का विवरण हे ओर यह रचना कवि की रचना ओर 


उसकौ आशंका की मनोहारी सुषमा हे। बुद्धि ओर हदय दोनों इससे आह्ादित है। 
संसारके दुःख से दुःखी 


बुद्ध के चिन्तन, दर्शन को लेकर. एक गम्भीर ओर विनोदपूर्ण उक्ति कवि ने 
सागर के सनद से निबद्ध का है रि 


कियन्त्यश्रुण्यस्मिन्‌ समगसत वेति प्रविचयं 
कथङ्कारं कुर्याद्‌ त्रिभुवन ऋते को जिनवरात्‌। 
तथाप्येकास्वादो निचित हदयार्तिर्जलनिधिः। 
कथं नान्तवेदयां प्रकटयतु ता व्याकुल तनुः 
(पृष्ठ ११३) 
समुद्र काजल खारा है)। इसका जो भी कारण हो। 
| वदना आंसू इस समुद्र मे आकर मिल गये है। उनकी 
~ . दूसरा कौन 





कवि का मानना है कि जगत्‌ की न जाने कितनी 
गिनती इस त्रिभुवन मेँ करुणावतार बुद्ध से अतिरिक्त 

















द कर सकता है क्योकि संसार के दुःखो कौ चिन्ता उन्होने ही की है ओर समुद्र तो खारे पानी का एक ौ 

ह स्वाद हदय मे सजोए हए अपनी भीतर ही भीतर की मर्मानतक व्यथा को प्रकट कर रहा है। 1 

॥ संसार की रचना, जल से मिह्ी की उत्पत्ति, समुद्र, गन्ध आदि विषयों पर न्यायशास्र ओर बोद्ध दर्शन का | 

पशमन करनेवाली सक्तिया, भट्टि, श्ररषं आदि मध्यकाल के प्रसिद्धं कवियों के शाखर-काव्य कीकोरिमें । 

आतीहंतोभी कवि पाण्डेने उनकी रचना मेँ कोरे शाख को काव्य कौ सुषमा से रंजित कर दिया हे, रचमान ( 

त ४ को कम नहीं होने दिया है। इस प्रसंग मेँ इन सन्द्भों ओर शीर्षको के मुक्तकों को देखना 

हिए्‌। | 

{ 

पवनो चरत्यन्मयूरायते | । 

ए सुता रोष मस्य स्थिता) | 

| उन्दावनीयं रजः।। । 

(पृष्ठ १२६) ` ~ 

धात्‌ यह वृन्दावन की धूल है जिसको गोविन्द कृष् के चरणकमलं ( अरविन्द) ने चल-चलकर, खेलकूद । 
कर, लोट-पोट कर खन दलित कियाहै रदं दिया है। उनके चरणारविन्द बरणारविकं सखे दलित होने के कारण अरविन्द कौ 

सायो सुगन्धः धूल मे समा गयी है. धूल से उड़कर हवा मे मिल गयी है, यमुना की जलधारा से टकरा रही है। | 

व ता) 
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पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य पृथिवी का मानदण्ड बनकर स्थित है। कालिदाच्च 
प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की "हिमालयः शीरष॑क कवित्तो भी 
विशाल' के प्रति गंगा-यमुना की अमृतधार के लिए जतोवी 
उसका छद्य मित्र विज्ञान खड़ा है, उसकी संहायंती शै मनुष्य विशालं हिमगिरि कै 
है। उसके अंग काट रहा है उसकी अघरतधा मै जहर चौल 
पर हिमालय गगन को चू रहा है। अत्यन्त विशाल 


११ 
पवन उस गन्ध को पाकर मत्त होकर मयुर का नृत्त कर रहा है। यमुना नदी अपने जल मेँ उस गन्ध को पाकर 
वेग से तरंगित होकर तरगों में रोषनाग की छटा धारण करती है। कृष्ण के चरणारविन्द का स्मर्शं पायी उस धूल 
को गोपियों न बडे आद्र से चखा, ओर उस सुधा का अनादर कर दूर करने कौ कहा, जिसका पान कुर देवगण 
अमरत्व पाते है। कृष्ण के चरणारविन्द की सुगन्ध से सुवासित धूल ने एक साथ अमृत ओर सौन्दर्यं से वृन्दावन 
को भर दिया हे, ओर कृष्ण के इस चरण-अरविन्द की रचना कवि पाण्डे का यह मुक्तक करता है। 


हिमालय पर लिखे गये मुक्तकों मेँ अधिकांश वर्तमान से सम्बन्ध रखते हँ, कवि द्वारा निज के चिताये गये 
दिन कौ स्मृतिं भी है, हिमालय की ऊंचाई ओर उसकी एक सहज महान्‌ महिमा को धी कवि ने वाणी में 
व्यक्त करना चाहा है। वर्तमान पर दृष्टिपात करते हुए कवि ने बहौ के अधिकांश जनों के पीडित एवं दीन-हीन 


जीवन कौ ओर लक्ष्य कर मुक्तक का “भू स्वर्गः" शीर्षक दिया है ओर एसा शीर्षक देते हए अपने को भी.उनकी 
गहन पीडा का भागी बनाया है- | 


प्रावारानौरणधूम्रान्‌ दधति बहुविधान्‌ मस्तके वेषटनानि 
शीतारक्ताः कपोले, स्वतनुमुपहिताः कण्डिकाः सेवमानाः। 


आस्ये हास्यं दधाना हदयनयनगामार्तिमावेदयन्तो 
भूस्वर्गेऽप्यत्र देशे ‰ कृतिसुषमिते हन्त दारिद्रयदीनाः।। 


(पृ० १३९) 
हिमालय का पर्यावरण विज्ञान की सहायता से मनुष्य नष्ट करता जा रहा है। कवि कहता है कि पत्थर 
ओर काष्ट के लोभियों ने शस्र-उपकरणो से हिमालय के गिरिखंड को तोड़-तोड्‌ कर विकृत रूप ओर रंगों में 


बदल दिया है। लगता है कि मनुष्य के इस लोभ को देख कर उसको सन्तुष्ट करने के लिए यह गिरिखंड क्षमा 
ओर दान की पारमिता की साधना में लगा है। मनुष्य मनमाना उसके विभव को लूट रहा है, पुराण के राजा शिबि 
इसके दान की बराबरी क्या करेगे जो पक्षी की तौल के बराबर अपना मांस दान कर यशस्वी कहे जाते है 


आद्र वीक्ष्य शिलोच्चयं शिति-सितं पालाशवर्णं क्वचित्‌ 
 शस्रच्छेद कृत त्रणङ्कितितनुं पाषाण काष्ठार्थिभिः। 
मन्ये पारमितास्ति तस्य सहजो ध्याने क्षमा दानयोः 
क्वौपम्यं ननु लभ्यतां क्व मितदो राजा वरकः रिबिः।। 
(पृ० १६९) 
इसको पते हए कालिदास के "कुमार सम्भव! को पहला इन्द याद आ जाता है कि हिमालय देवता है 





३ के अनन्तर बीसरवीं शती मेँ हिमदी के 
¦ राज्य है, खनुष्य कै पीछे 
लं 1 अस्तित्व पर आक्रामक हौ गया 
ते र है। उसके हरीतिमा से भरे वन कौ उजाड्‌ रहा है, 
ल ह, मह्य कौ इस करतूत कौ वह अपनी परीक्षा की घडी 
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समञ्जता है ओर हमार यह कवि पर्यावरण से उजडते महान्‌ हिमालय को पारमिता की सिद्धि में बैठे जुद्धावतार 
को देख रहा हे, वह बौद्ध दर्शन का पण्डित हे। इस मुक्तक की व्याख्या मे अन्तरदृष्टि काव्य के एेसे रचमान 
सौन्दर्य मे डूब जाती है। 

हिमालय महिमामय है विशाल 


है उससे शान्ति की किरणें फूटी पड़ रही हैँ इन भावों की अभिव्यक्ति देने 
वाले दूसरे मुक्तक भी है- | | 


भान्ति तत्र विधूय शान्तिमभित ध्यायत्यभीक््णंयतो 
दूरादेव विभाति धूमिल गिरिश्रणीनभः-सङ्गमः॥। 
(पृष्ठ १६६) 


हिमालय गगन को चूम रहा हे तथा वह हमारे लिए परम साध्य भूमा का प्रत्यक्ष दर्शन है- 


जाता एव॒ महा प्रयाण पदवी-लाभेन ये यात्रिण- 
स्तेषां नोऽत्र चकास्ति साध्य परमो भूमा पुरो मूर्तिमान्‌॥। 


हिमपात का स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है- 


पुनी हुई रूई की राशि चारों ओर बि्ी मालूम पड़ती दै। इस्र सफेद बर्फ ने दिशाँ ठक ली है। वृक्षों ओर 
ह के शिखर पर सफेद उन छाया है तथा भूतल पर अत्यन्त गादा कोमल गलीचा बि गया है- 
विशकलित विलोल स्फार तूलाभ राशिः 
प्रसरति हिमपातः श्ेतयन्‌ दिक्कदम्बम्‌। 
तर गृह शिखराणि प्रोर्णुवन्‌ दिव्यकान्त्या 
 सघनमृदुकुथं वा भूतले संवितंन्वन्‌।। 
(पृष्ठ १५४) 


| कति ने वितस्ता नदी का वर्णन किया है जिसके दोनों तयो पर लकड़ी के बने ऊँचे घर है। आने जाने के 
सात पुल है। नीचे | 


। नीचे मरमैला 
धारा प्रवाहित है। प्रभाव ओर भाव का वितस्ता नदी का यह संगम कवि की काव्यरचना का आकर्षण है- 
दृष्टास्माभिर्ितस्ता यदुभतरयो दर्जास्तुङ्गगेहाः 
या तार्या सप्तसेतु म॑लिनजलवहा {लिनजलवहा धूसराकीर्णं नौका। 
र  हासेक्तङ्गाः सरसिजवदना मीननेतराश्च यत्र 
गौर्यो नार्यः स्थलेऽपि द्युतिमयसरितः सम्भ्रमं चावहन्ति।। | 
| (पृष्ठ १३६) 







श न तस्ता नदौ तो मटभैले पानी से पूरित है पट उसके तर पर गोरी तरुणियाँ अपने सौन्दर्यं नदी की 
त। धारा प्रनाहित किये है जिसमे उनके हास की ऊंची तरंगे उठ रही है। मुखं कमल प्रफुल्लित है ओर 
सौन्दर्य नदी की धारा मेँ .4६.रह कर मछली-सी आंखें नाचती रहती है। इस वक्र कथन से सौन्दर्य ओसपीं 
मनोहर ही गयाहै। यहे) णर्‌ क्ष्व द् दपर फेोन्दर्य- न ९ कऋनर्णन क 
ह कह प्रष्लत ड, तिन उन उन्न छन्द छे [४ नसणििरेकर_ | 

नक कष्टक जनप्रक्त लनो कर अनोन्णक अक्रत -कर कदि ॐ, 








"ला पानी बह रहा हे, जिसमे नावे चलती है। पर जिसके तट पर अनोखी दूसरी नदियों की 
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१३ 
अब मँ कवि की एक प्रार्थना उद्धूत करता हूँ जो हिमालय पर लिखे गये मुक्तकों से अलग है पर उसे भी 


हिमालय वर्णन के सन्दर्भ मे लेता हँ क्योकि उसमें हिमाद्रि देवद्रुम राभि्यो का उल्लेख है- प्रार्थना के पद्‌ अत्यन्त 
गृढ हैँ ओर यह गृढार्थं हमें आकृष्ट करता है- 


प्रकाश रेखा इषवो विमुक्ताः 

हिमाद्रि देवदरुम राजयस्ताः। 

हंसावली मानसमुत्पतन्ती 

` यथां, तथा मे प्रगुणामतिः स्यात्‌ 
| (पष्ठ २१७) 
| री प्रकाश की रेखा, खोड हुए बाण, हिमालय की ऊंचे उठती देवदारु वृक्षो की कतारे तथा मानसरोवर की 
ओर उड्ती हंसों की प॑क्ति- जैसे सीधी रेखा मेँ अपने लक्ष्य की ओर जाते है वैसे ही इस गतिमानता से युक्त 

होकर मेरी मति अपना लक्ष्य प्राप्त करे। 


कवि की यह प्रार्थना मालोपमा में है ओर समुच्चय अलंकार से युक्त है। सरस्वती उक्तार्थं म इसकी 
व्याख्या इस प्रकार से की जायगी- प्रकाश के समान सब कुछ प्रत्यक्ष कर लेने की क्षमता हो, बाण के समान 
ठीक लक्ष्य पर ही दृष्ट हो, देवदारु जैसा कल्यना का विस्तार हो पर जब तक हंसावली के रागानुराग का संस्पर्शं 
कवि-मति से नहीं होता तब तक कवि की प्रतिभा प्राणवान्‌ नहीं हो संकती। सरस्वती-रक्तार्थं भारतीय समीक्षकों 
की आलोचना-दृष्टि है जिसका भाव है कि विशिष्ट अर्थं को प्रकट करने के लिए जह सरस्वती स्वयं काव्य का 
अर्थं कहने लगती है। केशवदास की रामचन्द्िका के कई छन्दा मेँ सरस्वती उक्तार्थं का रहस्य टीकाकार 


जानकीदास ने प्रकट किया है। रसे उदाहरण कालिदास, श्रीहर्ष या कि तुलसीदास मेँ भी पाये जाते है। भागीरथी 


मे भी इसके उदाहरण है 


अब इस काव्य-ग्रन्थ की एक रहस्यात्मक सूक्ति उद्धुत कर अपना लेखं समाप्त कर्ता ह| भागीरथी के 
छठे खंड की पहली सूक्ति है- दक्षिणापथे जयसिंह 
केस्याप्यसंस्त॒तंचरस्य सकण्टकष्य 


पुष्पस्य मन्दकटुकः समग॑स्तं गन्धः। 
छायान्वपाति मनसि स्मृति सज्चयेन ५ येन्‌ 








इस सूक्ति का सामान्य अर्थं है- मिर्जा राजा जंयिंहं दिल्ली 


दक्षिण भारत की विजय-यात्रा यँ है। दक्षिणापथ पै कहीं अकच्योत्‌ उनको 
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की तेज कटु कसैली गन्ध ने घेर लिया, उन्होने आंखें उटायीं ओर उस कटिदार फूल को देखा। जैसे ही देखा वैसे 
, ही ढेर सारी स्मृतियाँ उनके मन के अन्तराल मे वैसे ही उतर आयीं जैसे पक्षियों का बुंड आकाश में उड़ता हे। 
सेनानायक ने अपने अभिजन की स्मृति से अपलक हई आंखों मे दूर देश-अपनी जन्मभूमि की ओर देखा, उसके 
पैर वही रुक गये। एमा लगा कि क्षणो के लिए वह सेनानायकं चित्र मे चिंची तस्वीर जैसा क्रिया-शून्य था। 


कवि ने सेनानायक के क्रिया शून्य होने का चित्र खीचा है। उसके विस्मय ओर स्मृति मे डूब जाने का 
रहस्य क्या है, इसकी ओर कोई इंगित नही किया है। वे स्मृतियां किसकी, किस अभिजन की रही होगी जिसके 
कारण राजा गति-हीन होकर खड़ा रह गया, कोटिदार फूल में ेसा कौन-सा रहस्य था। राजा का रहस्य ओर 
कवि की वाणी की महिमा एक समान है। रहस्यो की विद्या का अलग विस्तार है, पर जहोँ तक राजां की एेसी 
स्मृतयो का रहस्य है तो राजा का रहस्य नारी (तरुणी) होती है। इस फोग नामक कोटिदार पूल के साथ राजा 
कौ किसी अभीष्ट तरुणी का सन्दर्भ छिपा है, जो उस पूल की गन्ध के साथ मन में उदय हो गया ओर कुछ क्षणो 
के लिए राजा की स्थिति हो गयी- न ययौ न तस्थौ। हमारे कवि ने इस गृढु रहस्य को इसीलिए इतिहास से 
निकाल कर वाणी के वैसे ही रहस्यमय अक्षरो मे निबद्ध कर दिया दै। 
भागीरथी काव्य की उत्कृष्टता 
आदि वैशिष्टय अलग से एक पुस्तक 
~ .विचार्ये का जो सौन्दर्यं समाहित 


, सहदयों के लिए उसका आकर्षण तथा जीवन के लिए धिक्षाप्रद उक्तिर्यो- 
मँ व्याख्यान की अपेक्षा रखते -है। इन काव्य मुक्तकों की रचना मे भावों ओर 
है उनकी महिमा से इसके कवि ने संस्कृत काव्य के इतिहास मे मुक्तक 
प्वनाकारौँ की पहली पंक्ति मे बैठने का स्थान बना लिया है। जिस पंक्ति को मध्यकाल के योगेश्वर, शुभाङ्क, 
वातोक, 

के पण्डितं राज जगन्नाथ नै अपनी प्रतिष्ठा से प्रकाशमान किया है। 


भारतीय काव्य-स्वना की चिन्तन-परम्परा मे दण्डी, वामन, अभिनवगुप्त, कुन्तक का नाम बड़ आदर से 


छदी के मनोवैज्ञानिक समोकषक देवराज उपाध्याय भी. उस परम्परा की कड़ी को जोड है ने 
वमानं सौन्दर्य को व्याख्यान करने में उक्त आचार्यो की प्रतिष्ठापित सिद्धान्त सरणि से लाभ 
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डं० जयशङ्कर त्रिपाठी 
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॥ 


उमापति धर, भवानन्द, आढ्यराज कालिदास, विल्वमंगल, शतानन्द, शुभंकर आदि तथा सतरहवीं शती 
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छ. २४. 


भागीरथी-काव्य का रचमान सौन्दयं च, 


डो० गोविन्दचन्द्र जी पांडे विविध विद्याओं के आचार्य है, इतिहास ओर दर्शन मेँ उनकी विद्वत्ता प्रसिद्ध है, 
विद्या केषषत्र मे वे पश्चिम के नये चिन्तन से धी प्रभावित है ओर इसके फलस्वरूप सौन्दर्य का नयी दृष्टि से 
चिन्तन ओर अध्ययन किया है। मै यहोँ पर उनके प्रसिद्ध संस्कृत कान्य *भागीरथी' के रचमान सौन्दर्य की 
किंचित्‌ व्याख्या करने जा रहा हूँ, पांडे जी ने समान रूप से संस्कृत ओर हिन्दी दोनों भाषाओं मे काव्य-रचना 
की है। उनकी काव्य रचना में उनके इतिहास, दर्शन ओर सौन्दर्य-चिन्तन की अनुरक्त एवं अनुभूति किसी न 
किसी रूप में विद्यमान रहती है, इसके कारण उनके काव्य मेँ जो रस अर्थात्‌ आनन्द है, वह संस्कृत काव्यशाखर 
की परम्५या के नौ रस से विलक्षण सही अर्थं में रस सागर (आनन्द का समुद्र) हे। कान्य-रचना कौ प्रक्रिया में 
अर्थात्‌ रचमान स्थिति मे यह रस या आनन्द कहँ से आविर्भूत होता है उसको जान लेना ही काव्य के अर्थ को 
प्रत्यक्ष करना है। रस भाव से उदय होता है ओर भावों की स्थिति क्रिया-व्यापारो में होती है-भावप्रधानम्‌ 


 आख्याताः। भावों की सचमान स्थिति को लाने मेँ सृक्ष्मतर क्रियाओं की उपस्थिति जिस कविता में होती हे, बह 


जीवन्त काव्यरचना होती है, काव्यशास््रियों के अनुसार रस सिद्ध कविता। हमारा व्याख्येय काव्य “भागीरथी 
ठेसी ही जीवन्त काव्यरचना है, रस सिद्ध कविता है। | . 


किन्तु इस रस सिद्ध कविता को अर्थात्‌ जीवन्त काव्य-रचना को समञ्चाने के लिए भावों के अछोर संसार 
को भी जान लेना चाहिए्‌। उसको समग्ररूप से कभी नहीं जाना जा सकता, उसकी इति नहीं है, अगर उसकी इति 
हो जायेगी तो काव्य-रचना पर भी विराम लग जायेगा। संस्कृत काव्य-शास्ियों ने ९वीं, १०्बी शती से यही 
किया, रस नौं है, ३३ संचारीभाव है, तथा विभावानुभाव-व्यभिचारि संयोगाद्‌ रख निष्यत्तिः। वस्तुतः भरतमुनि ने 
नारक के रंगमंच पर अभिनय के लिए मन के नौ स्थायी भावों का विवेचन किया था ओर उनके उन क्रिया 
कलापो का भी, जिन क्रियाओं के अभिनय से इनकी उपस्थिति होती है। नाटक कौ रचना रंगमंच के सीमित क्षेत्र 
सें क्रियमाण होती है। काव्य की रचना मे समय, स्थान के सीमित होने की कोई बाध्यता नहीं होती। इसलि 
काव्य की रचना में मन के भावों को स्वाभाविक विस्तारं का अछछछोर अबकाश होत्रा है। मन के भावों की संख्या 
ओर उसकी प्रवृति तो वही है पर काव्य मे उनके दिक्‌ काल का अवकाशे बहुतं अधिक है। इसलिए नवीन 
चिन्तको ने विशेषतः हिन्दी मेँ इतिहास-रस का प्रयोग रचना के क्षेत्र पँ किया हे। हिन्दी के कुछ उपन्याख इस 
इतिहास-रस का उदाहरण है। इतिहास-रस के समान ही उसकी संपृक्त वर्तमान रस से है जिखमें आज कौ 
कान्य-घटनाओं के मार्मिक चमत्कारिक पक्ष उद्घाटित हुए ह। इसी सरणि मँ अनागत रख भी हे। जिसके 
उदाहरण विरल रै, क्योकि यह सिद्धान्त है कि रच॑नाकौरं अपन बर्तमाने यैं होता है ओर वर्तमा की ही रचवा 
करता हे उसकी रचना कौ पृष्ठभूमि चाहे अतीतं की हौ, अथवा अनागत (भविष्य) की । काव्य-शास्रंयो की 
परम्परा से प्राप्त नौ रस (-शुंगार, वीर, करुण, भयानक, वीभत्स, हस्य, रौद्र, अद्भुत, शन्त) अतीत वर्तघान ओर 





न 4. 














. 


अनागत के ही दिक्‌ काल के क्रिया-कलापों की भाव-सृष्ट मे समाये है, बिना इस दिक्‌ काल का संस्पर्शं पाये 
उनके चक्षु उन्मीलित नहीं हो सकते, वे जीवन्त नहं हो सकते, उदय नहीं हो सकते। डो० पडि के अनुपम 
सूक्ति-काव्य "भागीरथी" मेँ भावों ओर रसो की यह स्थिति, जिसमे रचमान स्थिति सौन्दर्य नें छलक उठती है. 
दिक्‌ काल की इस अष्छोर सीमा में विस्तार पाती है, इसके उदाहरण पिछली संस्कृत कवि-परम्परा में वाल्मीकि 
न्यास जेस आर्षं कविय ओर भवृहरि, कालिदास, बाण, श्र हर्ष, योगेश्वर, विल्वमंगल, पंडितराज जगन्नाथ आदि ` 
को छोड़कर प्रायः विरल ही दिखायी पडते है। यहाँ भागीरथी की कतिपय सूक्तियों को लेकर इस रचमान सौन्दर्य 
कायाकि कविता की जीवन्तता का व्याख्यान किया जाता हे। | 


भागीरथी में कुल सूक्तिं की संख्या २५४ है। रचना मे विषय की दृष्टि से ये सात भागों में विभाजित है- 
९. लोकः २. कालः ३. वसन्तानलः ४. भागीरथी ५. पतदलम्‌ ६. दक्षिणापथे जयसिंह ७. प्रत्यग्बिम्बः। इनमें 
विषयों की विविधता तो है ही, वर्तमान वैज्ञानिक प्रभाव से अनुभावित परिस्थितियों के भी मार्मिक चित्रैः, 
` घटनाचक्र है। पांचवे भाग शतदलम्‌ में अन्य सन्दर्भो की अपेक्षा हिमालय के सन्दर्भ के मुक्तक है भूस्वर्ग व 
शेषनागसरः, हिम शिखरः, हिमभुवनम्‌, शैतकरः, चिनारः, मुगलोच्रानम्‌ , उलसरसी, चश्मसाही, वातामोद्यानम्‌, ` 
हिमपातः, हिमकन्ुकः, हिमच्छया सेवासेवनम्‌ । हिमालय की प्रकृति ओर जीवन से सम्बन्ध रखते ये 
कऋाव्यमुक्तक संस्कृत-काव्य की नूतन समृद्धि है, किसी दूसरे कवि की रचना हिमालय के रसे ठेठ जीवन पर 
हीं है, कालिदास या बाणने जो हिमालय की प्रशंसामे या वरहा की गन्धर्वनगरी की दिव्यता मे अनोखा वर्णन 
किया है, बह अतीत के स्समेही हमें डुबाता है, पांडे जी के मुक्तकों मेँ वर्तमान क रस की थारा है। वैसे 
पक्का के सारे विषय नूतन ही है। यदि नूतनता नहीं है तो सौन्दर्यं नहीं है ओर नूतनता एवं सौन्दर्य के अभाव ये 
कन्य की रचना प्र प्रन-चिह लग जाता है, परन्तु इन गुक्तकों मे "दक्षिणापथे जयसिंहः अपने भीतर नव्यता 
एव गूढ सौन्दर्यं को अन्तर्भूत कर रचा गया बहुत ही विशिष्ट मुक्तक है, जिसके अन्तर्गूढ सौन्दर्य की व्याख्या आगे 
जाएणी । मूक्तकों के वर्णनी विषयों का परिचय देने के बाद अब हम कतिपय विशिष्ट मुक्ताकों का अर्थं 
ओर यह देखना चहेगे कि कवि ने अपनी उक्ति की अन्तिम विधेय क्रिया के पहले किस प्रकार 
| से स्वना के विस्तारं को भर दिया हे जैसे वर्षा ऋतु मे बादल आकाश के अवकाश मे एक के ` 
२ सक उमडुते ओर धिरते जाति है, यही काव्य का रचमान सौन्दर्य है। समापिका क्रिया के पर्वं भावों कौ राशि 
ही उसे घेर लेतती है भावों कौ अनेक उन्मीलित आंख पाठके के संस्कारित मन को अपने गूढ दर्शन मे लीन कर 


देती है देसी ही रचना को क कहते हं। जँ भावों की सी राशि नही उमड़ रही हे वह केवल उक्ति मात्र है! 
भाति का चमत्कार है। 


उक्तं कथन के प्रमाण में, सौन्दर्यं की स्थिति कहँ होती है, आचार्य मम्मर के काव्यप्रकाश के प्रथम 
ऽल्लास के दो विपरीत उदाहरण साक्षी देते है, एक उदाहरण है- जो उनकी दृष्ट मेँ उत्तम ध्वनि काव्य है- वापी 
स्नातुमितो गतासि न भमस्यान्तिकम्‌ , छन्द का यह अन्तिम चरण उक्ति की समापिका क्रिया है, नायिका 
दूती से उसके कट का रहस्य खोलती हयी व्यंग्य कर रही है कि अवश्य तुम उस अधम नायक के पास नहीं 
गयीं थी वाषी में स्नान करने गयी धी इसीसे तुम्हारे शरीर का चन्दन, आंख के अंजन आदि छूट गये है। इस 











करते है इसको देखकर कवि की दृष्ट सुदूर अतीत बे गंयी, उसनै कहा 


र 


उक्ति मे नायक के लिए अधम पद का प्रयोग नायक ओर दूती के कपट को अभिव्यंजित कर रहा है, मम्मर की 
दृष्टि मे अधम पद के प्रयोग से यह उत्तम काव्य है, सच बात यह है कि यह काव्य अधम पद के प्रयोग से बात 
का चमत्कार मात्र है, अधम का अर्थं नीच व्यक्ति होता है, नायक को अधम कह देने से उक्ति का सारा कथन ही 
व्यंग्य नहीं अभिधार्थं हो गया है, ओर इस उक्ति मे बात के बतंगड़ के अतिरिक्त कोई सौन्दर्य नहीं है। सौन्दर्य 
विहीन काव्य हे। दूसरा उदाहरण है जिसको मम्मट ने कोई स्फुट अलंकार न होने से उक्ति मेँ शृंगार रस 
की उपस्थिति से रसवदलंकार की कोटि मेँ रखा है, अर्थात्‌ उत्तम काव्य नहीं है, मध्यम कोटि का काव्य है 

उदाहरण है- 


यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपा 
स्ते चोन्मीलित मालती सुरमयः प्रोदाः कद्म्बानलाः। 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापार लीला विधो 

` रेवारोधसि वेतसीततले चेतः समुत्कण्ठते 


कवि कहता हे, चैत्र की रत्नि है, अपने प्रेमी की ही अर्धागिनी बनी तरुणी अब उसके साथ है, चैत्र की 
वही रात्रिँ है, पूली मालती, कदम्ब को छूकर आती मदमाती हवा सब कुछ प्रकृति का वैभव है किन्तु रेवा 
(नर्मदा) नदी के तट पर वेतसी के कुज में प्रेमी के साथ सुरत व्यापार के कितने मनोरम सन्दर्भ जो बीते है-उसे 
बरबस याद आते हैँ चैत्र की सौरभ भरी रात्रि के उन अनगिनत सुरत-सन्दर्भों की याद कर तरुणी का मन बरबस 
रेवा नदी के वेतसी कुंज में उत्कंठित.हो कर घूम रहा है। यहाँ इस सूक्ति मे बात का चमत्कार नहीं है, सौन्दर्य की 
सरिता प्रवाहित है। कवि कहता है कि चैत्र की वही रत्नि है, मै वही हँ मेरा प्रमी वही है, मालती कदम्ब के 
फूलों का वही सौरभ है, पर मन तो नर्मदा नदी के उस तट की याद में दूना है जहाँ मैने प्रेमी के साथ मिलन की 
एकान्त रात्रियों को बिताया था। उन रात्रियों के अनगिनत मनोहर सन्दर्भ अब अन्तर्मन की भाव-सरिता बनकर 
प्रवाहित है इस भाव सरिता की धारा, ओर कलकल के सौन्दर्य को वासना से संस्कारित पाठक का मन अपनी 
अपनी अनुभूति से प्रत्यक्ष करेगा। कहा नहीं जा सकता कि रेवा रोधसि वेतसी तरुतले चेतः समुत्कण्ठते" वाक्य 


. की.समापिका क्रिया -समुत्कण्ठते के क्षितिज में सौन्दर्य की सरिता की धारा कितनी तेज हे। यही कविता का 


रचमान सौन्दर्य है। ओर यही उत्तम काव्य की स्थिति है। 


अब 'भागीरथी' के मुक्तक उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किये जते है, जिनमें सौब्दर्य के चमत्कारी रचमान 


क्षण अपनी उपस्थिति रखते हे। अतीत रस का उदाहरण है, शीर्षक है- कंकाल--- 


शाखाः शीर्णदलाः सुदीर्घं विपुलौ भुग्रास्तथेवोर्ध्वगाः 
विध्रद्‌ यद्‌ विटपी नितान्त विजन गृधः खभासेवितः 
तन्मन्ये पतितः सुरंखुरयृधे कंकालशेषोऽधुना 

एकाङ्घ्रि स्थित नष्ट पक्ष विभवः कं काकृतिर्दानिवेः 











वन के नितान्त विजन मे एक बड़ा ऊँचा वृक्ष सुख गया है कतै गिर पडे हैँ लष्नी िंद्ध 
| हा, देवदानव के युद्ध मेँ मारे गये दानव का 
यह ऊँचा कंकाल है, यह एक पैर पर खड़े बगुले के खंभानं है जिसके चख कंट गये है! 
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सूखा पड़ा रचा दृक्ष देवासुर संग्राम में मारे गये दानव के लम्बे कंकाल सा प्रतीत हो रहा है, उत्ष की 
यह नवी कल्पना हे, पुनः वह कंकाल उस बगुले के समान है जो एक चैर पर खड़ा हे ओर उसके पंख कट गये 
है। यह्यँ पर सौन्द्यं की जीवन्तता इस बाते है कि प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत सभी मे दक समान काल के विजृम्भण 
छाया हे सभी अतीत की धारा में डूब रहे है । नवीनता यह है कि दानव का कंकाल कवि के लिए 
छ द । तथा दोनों ही अप्रस्तुत दानव ओर बुला हिंसा भाव का प्रतिनिधित्व करते है 
हिंसा के भाव से भावित दानव तथा बगुला अपने कंकाल में एक समान हो 
मे इन सभी भावों की एक साथ उपस्थिति अर्थं को चमत्कृत कर रही है। 


दसरा मुक्तके लीजिए्‌। हाथी किसी समय राजसत्ता का 
इतिहास के आज वर्तमान समाज में गजराज हाथी जब विचरण करता है तब राजा की आन बान ओर राज सभा 


से शून्य यह समाज उसे एसा ही लगता है जैसे कि 
| । गुलिवर, लिलिपुट ट र र 
है, मुक्तक का शोर्षक है -इतिहास---- पुट देश में पहुंच गया हो जहोँ सब बौने ही 


दृष्टा॒त्वां गजराज भावशबलं चित्रीयते मानसम्‌ 
राजानः क्व गताः क्व सम्प्रति सभा यात्राश्च साडम्बराः। 
दुर्भ्यं क्व महावनं प्रतिभयं ते वा क्व कण्ठीरवा; 
लोको लीलिंवह्ययते गुलिवरो जातोऽसिऽमन्ये परः।। 
| (पृष्ट २८ ) 
एवा हे गजराज! तुम्हं विचरण करता देखकर राजा की सत्ता, राजोत्सव की यात्रा मे तुम्हारा साजवैभव ओर 
पि छ याद आती है, तब विविध भावो से मन भर जाता है कि तुम जिसके प्रतीक हो वह राजसत्ता कहँ 


& चली मैः = 
भ ॥६ राजकुल [६ 
१९ ५६ 
प एति; 1 त्‌ शुन्यं ल 
॥ ॥ ६] 


गये , यह काल की महिमा है। सूक्ति 


प्रतीक था अब यह प्रतीक इतिहास बन गया हि, 










बृन्लरी रजभूमि, तुम यहो पर विचरण करते देसे लग रहे हो जैसे लिलिपुट देश में (बौना कौ 
तुम्हरे लिए तुम्हारी राजभूमि बौनी हो गयी, तुम्हारे विचरण के योग्य नहीं रही है। काल ने 





चौकाती इतिहास नीते 1 कै चमकते ओर असंभावित घटनाओं को चरितार्थ करते क्रियाकलापं की 

चि ५ रह जाता है। कवि (१ ने इस उक्ति छ 0) मँ गुलिवर ओर लीलिपुट देश का उपमान रखा है जो संस्कृत 

सौन्दयं लिए नयी कल्पना (अग्रस्तुत रूप विधान) है। इतिहास की घटनाओं की चौकाती स्मृति इसका रचमान 
द्य है जो हाथी के निर्वासित जीवन के अभाव से उद्भूत हो रहा है। | 


इतिहास शीर्षक से एक दूसरा महत्वूरणं युक्तक है, जिसकी रचना संयोग-वश कवि द्वारा तब हुई जब 


अन्तरम मै कवि होमर का वारुणीकृष्ण (भूमध्य सागर) गरजता ओर शान्त होता समाया था, जिसके 


स्वरूप कवि ने काल के की स्व की संज्ञा दी है। एक अमिट रेखावाले इतिहास की नही 












गये है। विलक्षणता यह है कि फल-फल से जीवो को तृप्त करनेवाला वृक्ष ओर , 


रूपी दुर्भद्य महावन, शत्रुओं के प्रतीक सिंह की आकाश को गुंजा देनेवाल गर्जना, आज इन 
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आशा दीप -विमोहिता प्रतियुगं सार्थाबलिर्लुप्यते 

स्मृत्यालेखित चित्रवीधि सदृशाः स्वप्नोपमा वासराः॥। 

| | (पृष्ठ २०) 

इस उक्ति का सीधा अर्थं है- यह कृष्ण समुद्र-वारुणीकृष्ण भूमध्यसागर जहाजों के आने जाने से कभी कषुन्ध नही | 
हुआ, न उनके आने के चिहन उस पर अंकित हूए, जल की उत्ताल तरगों से उठती फेन की उजली रेखाएं प्रकर 
होती हैँ ओर विलीन हो जाती है। प्रतियुग मेँ आशा के दीप की ओर देखते सार्थवाह पोत आते-जाते रहे ओर 
दिशाओं मे छिपते गये। स्मृति में रेखांकित जैसे चित्र की वीथी हो एसे ही इस सागर के ऊपर दिन का उदय 
हआ, सागर ने स्वप्न के समान उसे देखा ओर स्वप्न के समान उसे भुलाता भी रहा। सागर पर दिने"का कोड्‌ 
प्रभाव नहीं है। 


उक्त अर्थ से वांछित कवि की अभिव्यंजना कुछ इस प्रकार है- मनुष्य का अपना स्वभाव ही समुद्र है, 
उसके वर्षो का इतिहास पोत है जो उसके स्वभाव के समुद्र मेँ तैर रहा है, उज्ज्वल फेन की कतारों की रेखाएं जो 
उदय होती ओर मिटती रहती है। कर्म के पोत से आविर्भूत साम्राज्य आदि संस्था है, जो सृष्टि के समान ही मानव 
के गहन स्वभाव के समुद्र मे बनती हैँ नष्ट होती है, प्रत्येक युग की कल्पना उसकी आशा राजा धर्माचिार्य आदि 
आते ओर लुप्त होते रहते है। सूर्य द्वारा लाया गया प्रभात ओर दिन, जो कर्म मे नियुक्त कर देता है, स्मृति की 
रेखाओं में अंकित चित्र की बीथी जैसा, स्वप्न जैसा ओञ्लल होता रहता है। 


इन दोनों अर्थो की धुप छोही रचनमानता में इस सूक्ति का अपना नूतन सौन्दर्यं है। 


किन्तु इस सूक्ति-मुक्तक पर एक टिप्पणी अपेक्षित हे। कवि की दृष्ट मे रचमान क्षण मेँ भूमध्य सागर- 
होमर का कृष्णवारुणी समुद्र तरंगित हो रहा है इसलिए वह इतिहास को स्वप्नोपम देख रहा है ओर स्मृति के 
रेखा-चित्र कह रहे हैँ यदि इसकी जगह भारत महासागर उसकी रचमान दृष्टि मेँ होता तो वह इतिहास को 
स्वप्नोपम न कहता। कवि भारत के इतिहास का वेत्ता ओर चिन्तक हे, पर जब बह रचना कर रहा है तब वह 
होमर के वारुणीकृष्ण सागर मेँ खो गया है। इसलिए काव्योक्ति की दिशा बदल गयी। 


भारत सागर के तट पर जो मानव जाति रही है उसने जो इतिहास बनाया पुराण, रामायण ओर महाभारत- 
वह मानव जीवन के लिए अमृत की धारा हे, संजीवनी है, न तो स्वप्नं है न स्मृति की रेखाएै। यह भी कालं का 
सिद्धान्त है कि जिसने अन्न की खेती की, ओर "अत्रं वै ब्रह्म कां जो भोक्ता है, इतिहास उसका ही है, बही 
इतिहास भी लिखता है। इतिहास काल की वाणी है, वह स्वम कैसे होगी। 


इतिहास, काव्य-रचना ओर रचमान क्षण मै कवि कै अन्तर्थन पै संस्कारित भूमध्य सागर- इस मुक्तक 
का सत्य है तथा द्विधा दृष्टि एवं रचना-क्षण की सन्धि से उद्भूत इखका काव्य-सौन्दर्य इतिहास कै उदयाचल पर 
छा रहा है। 


अव दूसरा मुक्तक देखिए, जहाँ स्वप्न नहीं है, न ही स्मृति भै लीन हौ जनैवोली चित्र रेखा इतिहास 


ओर उसके पूर्व पुराण मे एक समान गीन रखा में जह मन का अमिट सत्य स्थित है ओर उसके भाव 
मेँ नित्य नवीन होता सौन्दर्य वृन्दावन की अलख जगाता रहती है- 
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राधामाधवयोर्न ` रूपमधुना पश्यन्ति यत्पराकृताः 
तन्मोहैक निबन्धनं न मनुजे देवावतारः स्फुटः। 
प्रीत्येकाञ्जनमाहितं नयनयोर्येषां तु तेषां हदि 
काल श्यामनदी तटे विजयते वृन्दावनं शाश्चतम्‌।। 


(पृष्ठ १३९१) 


(पन्द्रहवीं शती मे महाप्रभु चैतन्य देव भंगवान्‌ कृष्ण के लीला धाम वृन्दावन की खोज करने के लिए वंगदेश से 
चलकर मथुरा पहुँचे ओर वहो मुसलिम आक्रमण से वृन्दावन को उजाड्‌ देखकर दुःखी हुए। उस समय उन्होने 
जो उद्गार व्यक्त किथे, कवि ने अपने पौच मुक्तक मेँ उसका निबन्धन किया, जिनमें एक मुक्तक यह है। 


न कृत (खाना-सोना ही जिनका जीवन हो एसे) जन राधा ओर कृष्ण के उस रूप को कलँ देख 
४९ १ क दुःख सुख के मोह ४ ड्ब हँ, वेधे है, उनकी समञ् में मनुष्य के रूप में देवता का 
रं थद । किन्तु जिनकी दोनों ओं प्रीति के आंजन से रंजित द, उनके हदय मेँ काल रूपी श्याम 
८ ” ˆ म = श्यामलता, सौन्दर्य की नीलिमा) के तट पर शाश्वत वृन्दावन विद्योतित होता है। 


वि ने कालश्याम-नदीतरे, पद का भाव गर्भित प्रयोग किंया है। इसके दो अर्थं किये जाने चाहिए- 


ध्यान य र समास मे, काल की) तमिस्रा नदी का तट, जिस पर वृन्दावन के राधाकृष्ण का 
का अय तो शन्ति प्रदान करता है। अथवा दूसरा अर्थं है- काल की श्याम नदी का तट, यँ श्याम 
यष का छव नद्य की नीलिमा। सौन्दर्य की अत्यन्त सघनता ही श्यामता मेँ बदल जाती है। इसलिए राम 
मं सदयं की स 1 श्याम है, गौर नहीं है। सौन्दर्य -दृष्टि के पंडित वैष्णवों की यह मान्यता है। जब श्याम का 
पर सौन्दर्य जहा भ कि तब समग्र अर्थं होगा- काल के सघन सौन्दर्य की जो नदी प्रवाहित है उसके तट 
का सलोने य मूर्तिमान्‌ ` ^ अत्यक्ष अवतरित हुआ वह शाश्वत वृन्दावन सदा सब के हदय मेँ चमकता रहे। श्याम 
क # ^ वनाः क अर्थ मे प्रयोग वैष्णव भक्ति के साथ संस्कृत से हिन्दी भाषा मेँ भी अवतरित हुआ, 
सीवरो श्याम, अथवा साँवर गोशा + सौन्दर्यं से भरे कृष्ण, सौन्दर्यमती गोरी तरुणी। ` 


सै ४५ ल ्ः चमी १ काल श्याम नदी-तटे विजयते वृन्दावनं शाश्वतम्‌, अत्यन्त प्राणवान्‌ 
भ भार का अतल समुद्र अपने आप सिमट गया है। “शाश्वतम्‌! पद से इस सूक्ति के 
) म इतिहास ओर पुराण की, किसी अर्थं में कुछ-कुछ पुरातत्त्व की, जीवन के 
चमक उढती हे। यह शाश्वत वृन्दावन अपनी पुराण परम्परा से श्रीमद्भागवत 
> श्रीकृ ` मृत म, जयदेव के गीत गोविन्द मे, मध्यकाल के सूक्तिकार कवियों के 
सत्य बन कर समाया है) र | ५ देव ८ की रीति-कविता में इतिहास ओर जीवन का 
है। इस विश्च मै, यदि पुराणं त | । को ४ | क ( # ` राधा एवं कृष्ण अनुराग-सृष्टि के विलक्षण विश्च 
स्वनारणे करते रहे है ओर अनुरान ती षटि पती जरती ती से संस्कृत, प्राकृत के कवि अनुराग की विविध 
लगाये वंशी बजाते लीला ` पुरुष ` अतुष्टं राधा, गोषी, वृन्दावन, चरवाहोँ का वन, मोरपंख का मुकुट 
रुष भगवान्‌ 


गवान्‌ कृष्ण ओर उनकी क्रीड़ा-भूमि की अनेक सौन्दर्य सृष्टि होती रही है, उन 























२६.) 


"४, ) 
| 


६ । 
¢» ५ 
1 


४.1 ६. 


७ 


कवियों की अन्तर्दृष्टि प्रीति के ओंजन से रंजित थी, नर-देह भं सौन्दर्य के इस अवतार को उन्होने सच-सच कर 
देखा था। इतने सारे सन्दर्भ इस मुक्तक में अन्तर्हित है, इसीलिए कवि के हदय से यह प्रकृत वाणी फूट पड़ती है- 
काल श्याम-नदीतटे विजयते वृन्दावनं शाश्चतम्‌। | 


ग्रीष्म ऋतु के वर्णन का एक अन्य मुक्तक भी गहरे ताप से तप्त जगत्‌ को शान्ति देने के लिए 

पीताम्बरधारी सघन नील-शोभा गोप कृष्ण की स्तुति करताहै- 

नीताऽन्यापि निशा शिला गुरु रहस्‌ तिमांशु शल्यं पुनः 

प्त्यूषेऽपि न गन्धवाहपदवी लक्ष्या दलैः शाखिनाम्‌! 

कक्ष्ये ताप-निरोध-यन्त्र-सुखिते कालः कथं नीयतां 

विद्युत्कान्त-बलाहक-प्रभममुं गोपं स्मरामो न यत्‌।। 

(पृष्ट ८०) 
इस मुक्तक.के तीन पक्ष है (१) ग्रीष्म ऋतु के ताप ओर उमस का स्वाभाविकं वर्णन है- रत्नि शिला (चान) | 
के समान एक-एक कर बीतती है, पुनः दिन आता है जिसे तीक्ष्ण किरणे शूल बरसाती है। सवेरा होने पर वृक्ष 
के पत्ते भी नहीं हिलते, न कहीं से हवां चलती प्रतीत होती है।८२). विज्ञान का युग है, वातानुकूलित कक्ष मे हम 
स्थित जरूर है लेकिन यह ताप का समय बीत नहीं सकता। (३) यदि हम चमकती बिजली की चमक से 
शोभित सघन नील शोभावाले (पीताम्बरधारी) गोप (पानी बस्स कंर गो = पृथ्वी को जीवन देनेवाले मेघ, या कि 
गो = गाय के चरवाहा कृष्ण) का स्मरण नहीं करते, उनकी स्तुति नहीं करते। 
भाव यह है कि बिना आषाद्‌ के बादलों के पानी बरसे वातानुकूलित वैज्ञानिक कक्ष पूर्णं विश्रान्ति नहीं दे 

सकता, प्रकृति का उत्तर प्रकृति ही दे सकती हे। काव्य की दृष्टि से ग्रीष्म के ताप का वर्णन.ओर सघनंनील 
बादलों को लेकर आते आषाद्‌ श्रावण की सुषमा- ये दो रचमान सौन्दर्य अभीष्ट हँ। षर कवि की अन्तरदष्टि इसमें 
जगत्‌ के जीवन के ताप मे ओर उस ताप को निवारण करनेवाले बलाहक कान्ति कृष्ण के स्मरण मे डूब जाती है 
जिसके कारण प्रकृति के सौन्दयं के ऊपर अध्यात्म की यह भाव-सुषमा छा जाती है। प्रीष्म के तपन से पीडित 
जन आषाढ के बादल की प्रतीक्षा ही करते है, कवि ग्रीष्म के ताप के साथ जीवन के ताप मँ तप्त होने लगा ओर 
उसके हदय में आषाद के बादल गोप-भगवान्‌ कृष्ण के रूप मँ अंबतरित हौ गये 





ने येत्‌॥। 

भागीरथी खंड में भागीरथी ओर सागर पर १३-१३ युक्तकं है। इनं दनो शीर्षको के शरुक्तक इख रचना से 
तथा रचनाकार कवि से विशेष सम्बद्ध है। त्रिपथगा शीर्षक से रचितं नीचे के दो मुक्तक एकं ओर तौ गंगा की 
महिमा का बखान करते है ओर दूसरी ओर उसी के टवं कोन्थि-रंचनो कै अजर ओर पित्र होनै का 
उद्घोष करते हैँ- 


| विद्युत्कान्त बलाहकं प्रभ ममं गोपं स्थर 
















वैशाखे तवधास धूसरवर्णा कृशा सुखस्पर्शा। 
वसुधारा पुण्यानां वहसि च्तिरिव 
(परंण १०६) 














दिवि तारकगणनेत्री भुव्यपि कीर्तिस्तथैव ते विदिता। 
आश्चिनसौम्या धारा ज्योतिः सत्रं नु विदधाति।। 
(पृष्ठ १०७) 
हे त्रिपथगे गंगे! वैशाख (बसन्त ऋतु मे तुम्हारी जलधारा कुछ धूसर, क्षीण ओर सुख से स्पर्शं योग्य या सुख 
का स्पशं देनेवाली होती है। तुम पुण्यो की वसुधारा हो, माता की स्मृति हो। तुम आकाश में तारक गणों की 
अग्रणी हो, पृथिवी पर भी तुम्हारी कीतिं वैसी ही ष्ट है, आश्विन (कुआर, वर्षं के मध्य के) मास मेँ ( शरद्‌ ऋतु 
मे) तुम्हारी धारा सौम्य (स्वच्छ, उज्ज्वल) होकर ज्योतिषेम यज्ञ का विधान करती है। 
प्रत्यक्ष मे कवि 


कदाचित्‌ इसी शरद्‌ ऋतु मे ज्योतिष्टोम यज्ञ का आयोजन भी होता रहा होगा। 
अपनी इस कृति "भागीरथी! का ही बान कर रहा है- 


(1) वसन्तु ऋतु (वैशाख मास) इस भागीरथी 
यह कृति सुख का अनुभव करा रही 
स्मृति जैसा आह्वाद इस रचना से फुट रहा है। . 

(1) संस्कृत के मुक्तक 
(नेत्री) है। इस भारतभूमि मे इसकी 
अन्त हे, मध्य है अर्थात्‌ 
म॑ इसका स्वच्छ रचमान 


लेकिन परोक्ष मेँ कवि का अन्तर्मन 


रथी की रचना का आरम्भ है। धूसर पतले अक्षरों में रचमान 


स्वाकार जो कवि अब दिवलोक मेँ है उनकी कृतियों मेँ यह. भागीरथी अग्रणी 
सक। कीरति उसी प्रकार विस्तार पाएगी। आश्विन मास, जो न वषं का आदि हैन 
वर्तमान है (अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव) उस वर्तमान 
स्वरूप अर्थं के तेज प्रकाश से सहद्यो को अभिभूत करेगा। 

पागीरथी पर रचे मुक्तक करीं न कही अन्तरहंदय से कवि के स्व के स्वाभिमान की अभिव्यक्ति करते है। 


कलिदास 1 स न रघुवंश" महाकाव्य क तेरहवे स म ९ ३ छन्द मे समुद्र का वर्णन किया है। उस वर्णन के 







कालिदे्ष नि ( ख ५ ते सौन्दर्य, प्रकृति विज्ञान से अतिरिक्त पुराण ओर सांख्य-दर्शन से सम्बन्ध रखते है ओर . 
ध | ) वाणी ब बह इतना सुषमा-गक्त हो गया है जिसका पूरा व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। कवि 





1 ॥ अमे र ल्य पुक्तक मे १३ छन्दो मे समुद्र का वर्णन किया है, उनहेनि मुक्तक की यह स्चना पुरी 
~ च दशन करते हुए कीहै। इन मुक्तक मे भी प्रकृति का सौन्दर्य ओर प्रकृति का विज्ञान तो है ही, उससे 
अतिरक्त इनम है सौन्दर्य क चिन्तन, भक्ति की अनुभूति ओर बौद्ध दर्शन का माहात्म्य। कालिदास के वर्णन की 
का पक्ष यह है कि कालिदासं का वर्णन आती हुई कथा के सन्दर्भ मे है ओर 
उत्कण्डिते सीता से समुद्र के सौन्दर्य तथा माहात्म्य का गुण-गान कर रहे है, वक्ता ओर 
इस संयोग ने उस वर्णन कौ बहुत प्राणवन्त बना दिया है। पांडे जी का वर्णन अपनी दूसरी विशेषता 

रखता हं जिस बुद्धि की चिन्तनधारा चिन्तनधार ओर हदयं की धावधारां दोनीं का संगम है, यह संगम ही इस वर्णन का 


चमत्कार है। प्रत्येक मुक्तकं की रचना का अपना सौन्दर्य है। सौन्दर्यं क्या है? इसकी अनोखी व्याख्या इस उद्धुत 
मुक्तक मँ होती है- 


तुलना में इसका बहुत बड़ा अभाव 








गगा की सहज पवित्रता ओर उससे फूटनेवाले उज्ज्वल प्रकाश का वर्णन कर रहा हे। 


हे। इस काव्य (वसु) धारा ने मेर पुण्यो से जन्म पाया ह। माता के स्नेह की ` 
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चिरं समालोकनतोऽपि नेत्रयो- 
न खेदमापदयतेऽम्भसां निधिः। ` 
प्रतिक्षणं भूतनतामुपेति यद्‌ 
दुराप सौन्दर्य गवेषणे रतः।॥ 
| (पृ० १११) 
अर्थात्‌ समुद्र की लहर क्षण-क्षण में तरंगित हो रही है, एक पर एक लहर आती जा रही हे। यह अजस तरंग- 
व्यापार प्रत्येक क्षण मे नया से नया दिखायी पड़ता है, तरगों के ईस अजस व्यापार में नूतनता के भीतर से जो 
सौन्दर्यं क रहा है, यह समुद्र मानो गरजता हुआ उस दुप््प्य सौन्दर्य की खोज में निमग्न है ओर उसका गर्जन 
निरन्तर जारी है) प्रत्येक क्षण की नूतनता के कारण समुद्र उस सौन्दर्यं की समग्रता के दर्शन से वचित है, समुद्र 
जान नहीं पा रहा है कि तरगों की नूतनता ही सोन्दयं है या सौन्दर्य इनसे अलग स्थित है। सच .बात य्ह है कि 
प्रत्येक क्षण की नूतनता ही सौन्दर्यं है। कवि की ओंखिं टकटकी बोधकर देर से इस सौन्दर्य की क्षण-क्षण की 
नूतनता को देख रही है ओर जल-सागर का यह सौन्दर्य-अनुसन्धान अपने दर्शन से उसकी ओंखों को थकने 
नहीं देता। 
प्रत्येक क्षण में जो नया ही दिखायी पडे बही सौन्दर्य है- प्रतिक्षणं नूतनतामुपैति यद्‌ दुराप सौन्दर्य तत्‌। 
कवि माघ ने भी अपने शिशुपाल वध काव्य (४/१०) मे सोन्दर्य की यही परिभाषा की है- क्षणे क्षणे 
यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः। किन्तु पाण्डे जी की उक्ति मे सौन्दर्य-दर्शन में निमग्न अजस्र आकुलता 
का ही चमत्कार है। सौन्दर्य के प्रत्यक्ष दर्शन का क्षण अगि है, जो आगे ही रहेगा, उसके प्रत्येक क्षण की नूतनता 
की कड़ी कँ टूटेगी? 
जगत्‌ की सृष्ट आग ओर पानी से हुई है- अग्निषोममयं जगत्‌ तथा न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि के नौ 
द्रव्यो मे एक द्रव्य जल है, तो क्या यह जल केवल पृथिवी पर ह है, या ब्रह्माण्ड के अन्य तारालोकों मे भी। 
कवि पाण्डे ने अपनी एक सूक्ति मे, जिसमें जलनिधि-सागर के आविर्भू होने का वर्णन है, एक प्रश्न हारा अन्य 
नक्षत्रलोकों में सागर के अस्तित्व पर सन्देह व्यक्त किया है- 
उपादत्ते धाता किमपि रचयन्‌ विश्वमखिलं 
ततः सृष्टोच्छष्टं सदसदिति भेदाद्‌ विरहितम्‌ 
निराकारं तत्त्वं सपजनि धरांहतिकर 
स एव प्रत्यक्षो विभृतचलमूर्तिरजलनिंधिः। 
(प ६०९) 
विश्च की सृष्टि करते हुए विधाता ने कुछ उपादानं ग्रहण किये थे, उख सुषटि के अनन्तरं बचा हंभा जो कुछ रहा 
उसको न सत्‌ न असत्‌ कहा जा सकता है(नासदाखीन्नो सदासीत्तदानीष) वही निराकार पृथिवी) के 
साकार त्त्वां को जोडनेवाला सिद्ध हौ गया ओर जेब प्रत्यक्षं हौकर सीषने आया तंब निरेतंर तरं भरती हुआ 
जलनिधि सागर हे। 
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इसलिए जहौँ धरा है ( धरासंहतिकरम्‌) वहीं जलनिधि है। ब्रह्माण्ड के अन्य तारालोकों मेँ कतिपय 
त्तवचिंतकों ने नौ द्रव्यो मे से मन, दिक्‌ ओर काल का अभाव होने की आशंका प्रक की हे। जल या जलनिधिं 
का भी अभाव हो सकता है। मुक्तक में विधाता की रचना का विवरण है ओर यह रचना कवि कौ रचना ओर 

उसकी आशंका की मनोहारी सुषमा ह। बुद्धि ओर हदय दोनों इससे आहादित है, | 
संसार के दुःख से दुःखी 


ब्ध के चिन्तन, दर्शन को लेकर एक गम्भीर ओर विनोदपूरण उक्ति कवि ने 
सागर के सन्द से निबद्ध की है- | ¢ , ` % 


कियन्तयश्रूण्यस्मिन्‌ समगसत वेति प्रविचयं 
कथङ्कारं कुर्याद्‌ त्रिभुवन ऋते को जिनवरात्‌। 
तथाप्येकास्वादो निचित॒हदयार्तर्जलनिधिः। 
कर्थं नान्तर्वद्यां प्रकटयतु तां व्याकुल तनुः।॥। 
(पृष्ठ ११३) 
समुद्र का जल खारा है। इसका जो भी कारण हो। कवि 


का मानना हे कि जगत्‌ कीन जाने कितनी 
आंसू इस समुद्र मे आकर मिल गये हँ। उनकी गिनती इस त्रिभुवन 


| 7 भवेन मं करुणावतार बुद्ध से अतिरिक्त 
_ - दूए 1 कर्‌ सकता है क्योकि संसार के दुःखों कौ चिन्ता उन्होने ही की है ओर समुद्र तो खरे पानी का एक 
ही स्वाद हदय मे संजोए इद्‌ अपनी भीतर ही भीतर की मर्मान्तक व्यथा को प्रकट कर रहा है) | 


7 एर कौ एवन, जल से टौ कौ उत्सि, समु, मन्थ आदि विपो 
| ॥ ` न करनेवाली सूक्तिया, भट, श्रीह आदि मध्यकाल के प्रसिद्ध 
व ष हतो भीकवि पाण्डे ने उनकी रचना मे कोरे शाल को काव्य की 
प कौ महिमा को कम नहीं होने दिया है। इस प्रसंग मेँ इन सन्दर्भ 










ं पर न्यायशाखर ओर बौद्ध दर्शन का 

कवि्यो के शास्र-काव्य की कोटि सें 
सुषमा से रंजित कर दिया है, रचमान 

द्भ ओर शीर्षको के मुक्तकों को देखना 





मुक्तके है- अरविन्दम्‌। इसमे कवि के रचमान भाव ने पवन, जल ओर मिद्ध की सुष्टि को कमल- 


उषचषटि मेँ बदलं है ` उक्तक का यह शीर्षक कनि वँ से लेता है जह अनोखे भाव-व्यापार मे 


गन्धं यस्य वहन्‌ मदेन पवनो वृल्यन्मयूरायते 






स्वादाद्‌ यत्य ध धाप्यनादरपदे गोपाङ्गनाभिरधृता 
# वद्‌ गोविन्द पदारविन्ददलि वृन्दावेनीयं रजः।। 
(पृष्ठ १२६) 


अर्थात्‌ यह वृन्दावन करौ धूल है जिखकौ + गोविन्द कृष्ण के चरण-कमल (अरविन्द) ने चल-चलकर, खेलकुद 
कर, लोट-पौट कर खून दलित किया है रद दिया है। उनके चरणारविन्द से दलित होने के कारण अरविन्द्‌ की 
सारी सुगन्धः धूल मेँ खमा यी है, धूल से उड्कर गी हे, यमुना की जलधारा से टकर रही है) 








कर हवा मँ मिलें 
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पवन उस गन्ध को पाकर मत्त हकर मयूर का नृत्त कर रहा है। यमुना नदी अपने जल मेँ उस गन्ध को पाकर 
वेग से तरंगित होकर तरगों मे शेषनाग की छटा धारण करती है। कृष्ण के चरणारविन्द का स्पर्शं पायी उस धूल 
को गोपियों ने बड़े आदर से चखा, ओर उस सुधा का अनाद्र कर्‌ दूर करने को कहा, जिसका पान कृर देवगण 
अमरत्व पाते है। कृष्ण के चरणारविन्द की सुगन्ध से सुवासित धूल ने एक साथ अमृत ओर सौन्दर्य से वृन्दावन 
को भर दिया हे, ओर कृष्ण के इस चरण-अरविन्द की सचना कवि पाण्डे का यह मुक्तक करता है। 


हिमालय पर लिखे गये मुक्तकं मे अधिकांश वर्तमान से सम्बन्ध रखते है, कवि द्वारा निज के बिताये गये 
दिनों की स्मृतियाँ भी है, हिमालय की ऊंचाई ओर उसकी एक सहज महान्‌ महिमा को भी कवि ने वाणी मे 
व्यक्त करना चाहा हे। वर्तमान पर दृष्टिपात करते हुए कवि ने वहाँ के अधिकांश जनों के पीडित एवं दीन-हीन 
जीवन की ओर लक्ष्य कर मुक्तक का "मु स्वर्गः" शीर्षक दिया है ओर एेसा शीर्षक देते हुए अपने को भी.उनकी 
गहन पीड़ा का भागी बनाया है- | | 


्रावारानौर्णधूपरान्‌ दधति बहुविधान्‌ मस्तके वेष्टनानि 

शीतारक्ताः कपोले, स्वतनुमुपहिताः कण्डिका; सेवमानाः। 

आस्ये हास्यं दधाना हदयनयनगामार्तिमावेदयन्तो 

भूस्वरगऽप्यत्र देशे ए 7कृतिसुषमिते हन्त दासदरयदीनाः।। 

(पृ० १३९) 
हिमालय का पर्यावरण विज्ञान की सहायता से मनुष्य नष्ट करता जा रहा है। कवि कहता है कि पत्थर 

ओर काष्ट के लोभियं न शखर-उपकरणों से हिमालय के गिरिखंड को तोड़-तोड्‌ कर विकृत रूप ओर रंगों में 
बदल दिया है। लगता है कि मलुष्य के इस लोभ को देख कर उत्को सन्तु करने के लिए यह गिरिखंड क्षमा 
ओर दान की पारमिता कौ साधना मेँ लगा है। मनुष्य मनमाना उसके विभव को लूट रहा है, पुराण के राजा शिबि 
इसके दान की बराबरी क्या करगे जो पक्षी की तल के बराबर अपना मांस दान कर यशस्वी कहे जाते है- 


। क 0 क 
॥ 





आद्र वीक्ष्य शिलोच्चयं शिति-सितं पालाशवर्ण क्वचित्‌ 
 शस्रच्छेद॒कृत ब्रणाङ्किततनुं पाषाण काष्ठार्थिभि \| 
मन्ये पारमितास्ति तस्य सहजा ध्यान क्षपा दानेयोः 
क्वौपम्यं ननु लभ्यतां क्व मितदो राजा शिवि 








(पृण १६९) 
इसको पदृते हुए कालिदास के "कुमार सम्भव का पहला छन्दं याद ओ जाता है कि हिमालय देवता है 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाह्य पृथिवी का मानदण्ड बनकर स्थित है। कालिदास के अनन्तर बीर 
प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की 'हिमालेय' शीर्षक फ सामिने व उन्हेनि 
विशाल' के प्रति गंगा-यमुना की अमृतधारा के लिंए कृत्ता जतायी अव प्रजीर्तत्र राज्य है, अत॒ष्य के पीछे 
उसका छदम मित्र विज्ञान खड़ा है, उसकी सहायता सै मृष्ये विशाल हिधगिरि के अस्तित्वं प्र ओ 
दै। उसके अंग काट रहा है उसकी अमृतधारा मे जहर घौलं रहा ह। उसके सके हरीतिमा से 
पर हिमालय गगन को चूम रहा है। अत्यन्त विशालं है, मनुष्यं कौ इस करतूत की वेह 
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समञ्चता हे ओर हमारा यह कवि पर्यावरण से उजडते महान्‌ हिमालय को पारमिता की सिद्धि मे बैठे बुद्धावतार 
को देख रहा है, वह बौद्ध दर्शेन का पण्डित है। इस मुक्तक की व्याख्या मेँ अन्तदृष्टि काव्य के एेसे रचमान 


सौन्दर्य मे डूब जाती है। 
हिमालय महिमामय है विशाल है उससे शान्ति की किरणें फूटी पड़ रही है इन भावों की अभिव्यक्ति देने 
वाले दूसरे मुक्तक भी है- | 
| श्रान्त तत्र विधूय शान्तिमभितो ध्यायत्यभीकणंयतो 
4 दूरादेव विभाति धुमिल गिरिश्रेणीनभः-सङ्गमः।। 


| | (पृष्ठ १६६) 
हिमालय गगन को चूम रहा है तथा वह हमारे लिए परम साध्य भूमा का प्रत्यक्ष दर्शन है- 
। 


| जाता एव महा प्रयाण पदवी-लाभेन ये यात्रिण- 
। स्तेषां नोऽत्र चकास्ति साध्य परमो भूमा पुरो मूर्तिमान्‌ 


॥ हिमपात का स्वाभाविक वर्णन कवि ने किया है- 


। ॥ धनी हई रूई की राशि चारों ओर बि मालूम पडती है। इस्र सफेद बर्फ ने दिशां ठक ली है। वृक्षं ओर 
ह के शिखर पर सफेद ऊन छाया है तथा भूतल पर अत्यन्त गादा कोमल गलीचा बिक गया है- 


विशकलित विलोल स्फार तूलाभ राशिः 
प्रसरति हिमपातः श्ेतयन्‌ दिक्कदम्बम्‌। 
तरू गृह शिखराणि प्रोर्णुवन्‌ दिव्यकान्त्या ` 
` सखघनमूदुकुथं वा भूतले संवितन्वन्‌।। 
(पृष्ठ १५४) 
९ ऋक कवि ५४ ने वितस्ता १ नदी का वर्णन किया है जिसके दोनों तो पर लकड़ी के बने ऊँचे घर है। आने जाने के 
“1 ^ मटन॑ला पानी बह रहा है, जिसमे नावे चलती है। पर जिसके तट पर अनोखी दूसरी नदियों की 


प्रवाहित है। प्रणव ओर भाव का चितस्त नदी का यह संगम कवि की काव्यरचना का आकर्षण है- 


यदुभतटयो दर्जिस्तुङ्गगेहा | 











खरसिजवदना मीननेत्राश्च यत्र 
तमयसरितः सम्भ्रमं चाबहन्ति।। 














(पृष्ठ १३६) ` | 

पान से धूसरित है परं उसके तट पर गोरी तरुणिर्याँ अपने सौन्दर्य नदी की 

जिंवर्षे उनके हांख की ॐच तरंगे उड रही है। मुख कमल प्रफुल्लित है ओर | 

सौन्दर्य नदी की धारा मेँ रह~रंहं करं बछली-सी अखि नोचती रहती ह। इस वक्र कथन से सौन्दर्य ओस्मी १ 
मनोहर हि गयाहै। यह) प्र क्त्वि 7 टूर छेन्दर्य- नः ९ कार्मल & रषे । 
प्रष्कते 2, तेर्न उणो उषे छक -से शन्तं नसनरे क 
उेन्कष्रा८- क) अनप्रस्तत ब्रम) कर्‌ अनोन्छके जभत्क्तं कर ¢ इहै) | 
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। १३ | 
अब मेँ कवि की एक प्रार्थना उद्धृत करता हूँ जो हिमालय पर लिखे गये मुक्तकों से अलग है पर उसे भी 
हिमालय वर्णन के सन्दर्भ मे लेता हँ क्योकि उसमे हिमाद्रि देवदरुम राजियों का उल्लेख है- प्रार्थना के पद अत्यन्त 
गढ़ हैँ ओर यह गृदार्थं हमें आकृष्ट करता है- 
प्रकाश रेखा इषवो विमुक्ताः 
हिमाद्रि देवद्रुम राजयस्ताः। 
हंसावली मानसमुत्पतन्ती 
` यथा, तथा मे प्रगुणामतिः स्यात्‌ 
| (पृष्ठ २९७) 
अर्थात्‌ प्रकाश की रेखा, छोड़ हुए बाण, हिमालय की ऊँचे उठती देवदारु वृक्षा की कतारं तथा मानसरोवर की 
ओर उड्ती हंसों की प॑क्ति- जैसे सीधी रेखा मे अपने लक्षय की ओर जाते हैँ वैसे ही इस गतिमानता से युक्त 
होकर मेरी मति अपना लक्ष्य प्राप्त करे। 
कवि की यह प्रार्थना मालोपमा मे है ओर समुच्चय अलंकार से युक्त है। सरस्वती उक्तार्थं मे इसकी 
व्याख्या इस प्रकार से की जायगी- प्रकाश के समान सब कु प्रत्यक्ष कर लेने की क्षमता हो, बाण के समान 
ठीक लक्ष्य पर ही दृष्ट हो, देवदारु जैसा कल्पना का विस्तार हो पर जब तक हंसावली के रागानुराग का संस्पर्शं 
कवि-मति से नहीं होता तब तक कलि की प्रतिभा प्राणवान्‌ नही हो सकती। सरस्वती-कक्तर्थ भारतीय समीक्षको 
की आलोचना-दृष्टि है जिसका भाव है कि विशिष्ट अर्थं को प्रकटं करने के लिए जहाँ सरस्वती स्वयं काव्य का 


. अर्थं कहने लगती है। केशवदास की रामचद्धिका के कई छन्दो मे सरस्वती उक्तार्थं का रहस्य टीकाकार 
जानकीदास ने प्रकट किया हे। देसे उदाहरण कालिदास, श्रीहर्ष या कि तुलसीदास मेँ भी पाये जाते है। भागीरथी . 


में भी इसके उदाहरण है, 
अब इस काव्य-ग्रन्थ की एक रहस्यात्मक सूक्ति उद्धत कर अपना लेख समाप्त करता ह। भागीरथी के 
छठे खंड की पहली सूक्ति है- दक्षिणापथे जयसिंह 


कस्याप्यसंस्तुतचरस्य सकण्टकस्य 
पुष्पस्य मन्दकटुकः समगंस्त गन्धे। 
छायान्वपाति मनसि स्मृति सज्च॑येन 








इस सूक्ति का सामान्य अर्थं है- मिर्जा गजी जयसिंह दिल्लीकश्वर वगलं ल ब 


दक्षिण भारत की विजय-यात्रौ मेँ है। दक्षिणापथ यै कहीं अकस्थात्‌ उनकी कंश्दिार 


























९... 
कौ तेज कटु कसैली गन्ध ने घेर लिया, उन्होने ओंखिं उठायीं ओर उस कोँटेदार फूल को देखा। जैसे ही देखा वैसे 
ही ठेर सारी स्मृतियाँ उनके मन के अन्तराल मेँ वैसे ही उतर आयीं जैसे पक्षियों का ज्ुंड आकाश में उडता है। 
सेनानायक ने अपने अभिजन की स्मृति से अपलकं हई आंखों मे दूर देश-अपनी जन्मभूमि की ओर देखा, उसके 
पैर वही रुक गये। एसा लगा कि क्षणो के लिए वह सेनानायक चित्र मे खिंच तस्वीर जैसा क्रिया-शून्य था। 


कवि ने सेनानायक के क्रिया शून्य होने का चित्र खींचा है। उसके विस्मय ओर स्मृति मे डूब जाने का 
रहस्य क्या है, इसकी ओर कोई इंगित नहीं किया है। वे स्मृतियां किसकी, किस अभिजन की रही होगी जिसके 
कारण राजा गति-हीन दोकर खडा रह गया, करिदार पूल में एेसा कोन-सा रहस्य था। राजा का रहस्य ओर 
कति की वाणी की महिमा एक समान दै। रहस्या की विद्या का अलग विस्तार हे, पर जौँ तक राजा की एेसी 
स्पृतियो का रहस्य है तो राजा का रहस्य नारी (तरुणी) होती है। इस फोग नामक कटिदार फूल के साथ राजा 
कौ किसी अभीष्ट तरुणी का सन्दर्भ छिपा है, जो उस पूल की गन्ध के साथ मन में उदय हो गया ओर कुछ क्षणो 
के लिए राजा कौ स्थिति हो गयी- न ययौ न तस्थो। हमारे कवि ने इस गृ रहस्य को इसीलिए इतिहास सते 
निकाल कर वाणी के वैसे ही रहस्यमय अक्षरो में निबद्ध कर दिया है। 


भागीरथी काव्य की उत्कृष्टता, सहदयों के लिए उसका आकर्षण तथा जीवन के लिए धिक्षाप्रद उक्तियोँ- 
आदि वैशिष्ट्य 


य अलग से एक पुस्तक मेँ व्याख्यान की अपेक्षा रखते है। इन काव्य मुक्तकों की रचना में भावों ओर 
विचारं का जो सौन्दर्यं समाहित हे उनकी महिमा से इसके कवि ने संस्कृत काव्य के इतिहास में मुक्तक 
प्वनाकारौं की पहली पंक्ति मे वैठने का स्थान बना लिया हे। जिस पंक्ति को मध्यकाल के योगेश्वर, शुभाङ्क, 
वातोक, उमापति धर, -'नानन्द्‌, आल्यराज, कालिदास, विल्वमंगल, शतानन्द, शुभंकर आदि तथा सतरहवीं शती 
के पण्डित राज जगन्नाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से प्रकाशमान किया है। 


भारतीय काव्य-स्चना कौ चिन्तन-परम्परा में दण्डी, वामन, अभिनवगुप्त, कुन्तक का नाम बड़े आदर से 
लिया जाता है 


। हिन्द के मनोवैज्ञानिक समीक्षक देवराज उपाध्याय भी उस परम्परा कौ कड़ी को जोड है। मैने 
५... काव्य के रचमान सौन्दर्य का व्याख्यान करने में उक्त आचार्यो की प्रतिष्ठापित सिद्धान्त सरणि से लाभ 
उठाया हे। | 


७२५९) ०२. {२५ €) 


डां जयद्र त्रिपाठी 
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सम्बन्धो की गणना दोषाभावनाभक्र सम्बन्ध म हौ जाती 


महामहोपाध्याय आचार्य गोविन्दचन्द्र पाण्डे 
बूहृञआयामी संस्कृतकवि | 


रेवाप्रसाद दिवेदी सनातन 


महामहोपाध्याय आचार्य गोविन्दचन्द्र पाण्डे बह आयामी वैदुष्य के प्रतिष्ठित 


विद्वान्‌ है| जहाँ एक ओर वे शाङ्ूर वेदान्त से लेकरं बौद्ध दर्घन ओर इतिहास से लेकर 


पुरातत्त्वल्ास्र के मूर्धन्य विद्रान्‌ है वहीं दूसरी ओर वे संस्कृत भाषाके उत्तम कवि भी हैँ 
इन्हे संस्कृत भाषा जीवित भाषा के रूप मे प्राप्त है | जीवित भाषा का अर्थ है वह भाषा. 
जिसमें लिखा भी जा सके ओर बोला भी | महामहोपाध्याय गोविन्दचन्द्र पाण्डेएेसे ही 
कृती विद्वान्‌ हैं जो संस्कृत में लिखते ओर भाषण भी करते हैँ | इन्होंने संस्कृत में 
'भक्तिरसमीमांसा' जैसा समंग्रग्राही ग्रन्थ तो लिखा ही दहै जो ग्यात्मक है 
सौन्दर्यमीमांसानामक एेसा ग्रन्थ भी लिखा है जिसकी रचना कारिकाओं मे की गई है| 
संगोष्ठियो मे पाण्डे जी को शुद्ध संस्कृतमे पूरे अधिकार के साथ बोलते भी सुना गया है | 


॥१॥ 


साहित्य को परिभाषित करते हए कहा गया था कि वृत्ति, विवक्षा, तात्पर्य 
प्रविभाग, व्यपेक्षा, साम्य, अन्वय, एकार्थीभाव, दोषाभाव, अलङारयोग, गणाधान 
तथा रसावियोग इन द्रादश्च सम्बन्धो का नाम है साहित्य | भोजराज नै इन बारहो 
तत्त्वों का प्रतिपादन बृङ्गारप्रकाञ्च में किया था| भोजराज का केन्द्र था मध्यदेश्च का 


 महाकालधाम ओर उसमे भी धारा नगरी का सरस्वतीकण्ठाभरणनामक तत्कालीन 


वि्विद्यालय | किन्तु भारत की पूरी की परी स्थल वेदी मेँ आन्तरिक एकता थी 
विशेषतः साहित्य के क्षेत्र मेँ | अतः भोज के साहित्यविषयक इस विचार को एक ओर 
तो असम के श्ारदातनय ने आदर दिया, दूसरी ओर कडमीर के साहित्यमीमांसाठ 
रुय्यक नै ओर दक्षिण में वारङ्गल के विद्रान्‌ कविचन्द्र ने | आश्वर्यं की बात है कि 
साहित्य के इस विचार को ध्वनिवादियों नै छ ही बही | वक्रोक्तिवादी कृन्तक नै 


साहित्य को दूसरे ही प्रकार से प्रतिपादित किया | किन्तु 


साहित्यमीमांसाकार रुय्यक नै भौरजराजं कै इवं विद्धान्त मे परिष्कार किया 
ओर माना कि प्रथम आठ सम्बत्ध से भाषा मे धाषात्वे चला आता है , अतःशेष चार 
सम्बन्ध उपयोगी बनते हैँ भाषा मे काव्यत्वं लानै मेँ | हमारी खमञ् से प्रथम आठ 
है, अतः वामन ओर उनके 
न कहना क्षम्य है | इधर काव्यशमीक्षा 
गलितं कर दिया किं तुतीर 
 ठंषक्रम है उखक 








बाद के मम्मट का प्रथम आढ सम्बन्धो षर कुछ 
मे महिमभट ने विचार की वेलगाम दौड़ कौ यह कह कर 
प्रतीयमान काव्यत्व की सीमा से परै है ओर वह एक प्रहैलिका जैसी 

















` 0-0.6.ए्ात6 : ऽधाकतत एतम / 1.7 फणाण्ण्ती 


१ शारीर, गोविन्दचन्द्र पाण्डे, राका प्रकाञ्चन ४० ए मोतीलाल 


209 


कोई सीमा नहीं| अतः वह त्याज्य है | हम जो आज के काव्यसमीक्षक है इसी सीमा के 
बीच साहित्यविचार करते हैँ । म०म०पाण्डे जी की काव्यकृतियों पर विचार करते 
समय हमारी कसौदी यही होगी | | - | 


पाण्डे जी की संस्कृतरचनाओं मेँ वाक्यपक्ष अर्थात्‌ वृत्ति से लेकर एकार्थीभाव 
तक की स्थिति के विषयः में इतना ही कहना पयसि है कि. उनकी संस्कृत 
व्याकरणप्रक्रिया से बुद्ध है | वाक्य मे काव्यत्व की निष्पत्ति का जहाँ तक सम्बन्ध 
तदर्थ गुण, उपमादि अलंकार ओर रस की परीक्षा की जानी चाहिए | इस पर हमारी 
दृष्टि में म०मपाण्डे गुण तथा उपमा आदि के उपयोग.ओर निर्वाह मेँ पूरी तरह 
सफल हैँ । एतदर्थ उनकी संस्कृत काव्यरचनाओं मे अभी अभी प्रकाशित २५६ संस्कृत 


` पदयो की भरगीरशी"' पर विचार करना पयि होगा | 


यहाँ इतना कहना ओर आवश्यक है कि ध्वनिवादियों ने उपमा आदि अलंकारो 
मेँ वृत्त की गणना छोड रखी है, किन्तु अनुभव के आधार पर वृत्त को भी वाक्य का 
अलंकार मानना.आवस्यक है | एक कला में दूसरी कला अलंकार बनकर आती है जैसे 
संगीतकला मे वाद्यकला अथवा नृत्यकला में संगीतकला | इसी प्रकार जो कविता पदयो 


„ में निबद्ध की जाती है उसमें संगीतकला भी जुड़ जाती है | वह यहाँ अलंकार बनकर 


आती है | फलतः पद्यात्मक रचना अलंकारयुक्त रचना मानी जा सकती है ओर उतने 
से भी उसमें स्पृहणीयता चली आती है, इसीलिए उसे मानवमण्तिष्क अधिक तीव्रताके 
साथ पकड़ता है | गद्यकी अपेक्षा पद्य इसी कारण अधिक जल्दी याद होता दिखाई देता 
है । आचार्य महिमभट् ने व्यक्तिविवेक में दु-्वत्व को काव्यदोष. मानते हए वृत्त की 
काव्यधर्मता की ओर संकेत भी किया था | हमने अपनी -काव्याल्ारक्रिक्म रमे इस 
विषयं पर ओर अधिक प्रकाञ्च डाल रखा है | किन्तु, | 


7 अलंकार का एक दसरा भी पक्ष है जिसे उपमा आदि या रूपक आदि के नाम से 
(कारा जाता है । काव्यत्व के लिए इस प्रकार के अलंकार की अपेक्षा अधिक रहती है | 
दसी के कारण गद्य को भी काव्य माना जाता है| 


॥ २ || 


` मठमछपाण्डे जी की भागीरथी मेँ केवल प्य है। इस प्रकार छन्दोयोजना के 
कारण इस रचना के सभी पद्च स्पृहणीय है स्वयं रचनाकार ने संस्कृतपद्यों का हिन्दी 
के मुक्त छन्दो मे रूपान्तर भी दिया है । संस्कृत पच्च कितना समर्थं है यह उसके हिन्दी 


रूपान्तर से तुलना करनै षर स्पष्ट है | भागीरथी का द्वितीय पद्य लीजिए जिसका हिन्दी 
रूपान्तर इख प्रकार है - | 











काव्यालङ्करकारिका (4 ल नेहरू रोड , इलाहाबाद -२, २००२ 
२ काव्ालङ्कटका रका, रेवाप्रसाद द्विवेदी प्रकाशक कालिदाससंस्थान,२८ महामनापुरी, वाराणसी-५, २००२ 
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रेल की पीरी 


- 399 


कट़ते कोलाटन भौर भीड़ पीञ्लमञ्न 


पाच खङी गरेभिकाके वाथ 
प्रे्रालापमैमगान जमादार 
कधि रहा काट एतत चै ॥ 


अब देखिए इसका संस्कृत मूल - 


काण्प्रेरितयान -सीत्करति -चलत्‌ -सम्म्ह्कोलाहले 
सामग्री नत-भारिकाववि-मिवत-सश्रान्त-याक्ित्रगे / 
एाक्षविर्थितकान्तया प्रहितं सत्रापमाकल्पयन्‌ 
त्रीभं खलपृरप्ध्य तिरतः कमा्जतीकन्धने ॥/ 


इसमें छन्द है शार्दूलविक्रीडित जिसका वितान खासा बडा है । बाष्पप्रेरितयान 
शब्द रेलगाड़ी का संस्कृतरूप है | रेल ने छूटने की सीटी दी कि चढ़ने वालों की भीड़ 
चल पडी ओर हन्ना होने लगा | डिन्बे से यात्री उतर रहै है , किन्त्‌ सिर पर सामान 
लिए कुली भीतर जाने हेतु प्रयत्नश्रील हैँ | दोनों मे मामूली धक्रामुक्री हो रही है | एक 
ओर तो घबराहट का यह दृश्य है, परन्तु वहीं दूसरी ओर दृश्य है निश्विन्तता का कि 
जमादार अपनी प्रिया से खुशी खुश्ची बातचीत करते हए अपनी चाड बाधने मे ही लगा 


हआ है । लोकस्वभाव की एेसी छवि निशित ही स्वभावोक्ति है | इसके शिल्प मेः 


रचनाकार सफल है | अधिकरण एक ओर अभिष, किन्तु उसमें प्रस्तुत है भिक भिब्र दो 
प्रकार के मनोभाव | पृष्ठभूमि मे अवस्थित दिखलाया जा रहा है शृङ्गार | प्रियासेजो 
नातचीत हो रही है वह एेसे वैसे नही, अपितु हैस हैस कर | इसीलिए प्रमूदित शब्द 
क्रियाविशेषण के रूपमे प्रस्तुत है । नहीं तो वह होता प्रमुदितः अर्थात्‌ कर्तृविशेषण | 
आकल्पश्चब्द भूषा या प्रसाधन के न्निए प्रसिद्ध है । जमादारं प्रिया से केवल बातचीत नहीं 
कर रहा है उसमें फ़सलाने का अभिप्राय भी निहितं है । 














ध्यान देने योग्य है इस उक्तिका नायक | वेह है सर्वहारा वर्णग का व्यक्ति | उसकी 
एेसी निश्चिन्तता ओर एेसी मस्ती काव्य का उचितं विषय है | आनन्दवर्धन ने सर्वोत्करष 
कविता के रूप में समाज के एसे ही वर्ग सै उदाहरण चुत है । भील किरात आदि की 
रागात्मकं प्रवृत्तियाँं उनका परिवेष है । कविता चंषत्ति है जनसामान्य की अतः इन 
आचार्यो का यह ज्ुकाव उचित भी है| 


कुलिओं की आतुरता ओर उतरत कलौ सै उन 





कीं धक्छामुक्ती भी यथार्थका 


आलेखन है अतः उसमे भी स्वभावौक्ति धर्मता खरक्नितं है । 








ॐ च - । 
| ५ | । = ५..06.6.28045 : इश्ता दण / २.2. र्ता 


अब प्रश्न उठता है प्रयोजन का | इस प्रकार के चित्रण के पीछे कवि का उदेश्य 
क्या हो सकता है | निश्चित ही इस उक्ति का अन्यतम प्रयोजनः है स्वधर्मनिष्ठा | स्वधर्म 
का अर्थ है आजके सन्दर्भ मे अधिकारनिष्ठा या अपनी उचयूटी पर खु्धी खुशी. तैनात 
रहना | श्नाड्‌ बांधे में निरत रहना इसी भावभूमिं पर संभव है । नहीं तौ कवि वाक्य की 
समाप्ति करता कुछ इस प्रकार- ` | | 


 ०कान्तया मुदितया संन्नापमाकल्पते ` 
संक्षोभं खलपूर्न पर्यतितरामन्यस्थितं मन्दधीः 





कविता उभरती है भाववितान में | भागीरथी में वह ००८८ है वृन्दावन के 

| `. प्रसंग मेँ । वहाँ महाप्रभु रूपगोस्वामी मथुरा तक आ पू्ैचे ओर खोजने लगे वृन्दावन | 
ऋ मथुरा के पास की भूमि बदल चुकी थी । उसे देख उन्हें जो विस्मयपूर्ण पीडा हरदू उसे 
| म० म० पाण्डे ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है - 


॥ | इवं कृन्दारण्य विरतरज्खा शृररस्चे 

॥ किमेषा क्ालिन्ती विरलतलिला मेचकततुः / 

| क्व कुजा; प्रत्यध्व लवित्हरिलीलामुखरिताः 

क्क गोपीधभ्मद्र्विहरति समीरः सुरभितः ॥भकीरकी १५२ 


कितने साभिप्राय है इसके पद | उदेश्यविधेयभाव की रक्षाके साथ इसकी व्याख्यामात्र. 
` कीजासकती है, अनुवाद नहीं । व्याख्या कुछ एेसी हो सकतीहै- ` 
_ - महाप्रभु मथुराके पास की भूमि को देख रहे हैँ | वे भावविभोर हैँ ओर कह रहे 
है निगूढ अधिष्राय वाली पदावली भें - 
नावन 6 0 वली एरन्तु भाज तो समेन ीथध्ल > कट भी 
१. चक क भरा र्ता था यह सरत प्राग से/ परा का प्र] जकन 4 =< ता शा यह तरर एराग्े/ प्राक परा 


इ 1 
र ग द 
+, नर < ~ 





(नि 























ति्‌यं तो उन्हे भी रेखा हौ यह | भवभूति के राम जब दण्डक्रकानन में दूसरी 
ह. & ` "~ ९ जा ह जन्तुभव जा था | उनकी उक्ति अतीव प्रिय ओर प्रसिद्ध 





मध्ुना तत्र वरिताय्‌ 
निरलभावः क्र तिर्हाम्‌, 


~ ह ~ 
८ | 
२ * ऋ. 
¢ 
८ 


कोर हषं ए मन्यै तनिदस्‌ 
तिव: दलानां तरिदभिति कुद्धि श्यति (उत्तररामचरितम्‌ २२७५) 
राम कह रहे है 
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गह वन अन वह वन नही इत्ति ऋ चुका ह / रिवो करा नदल ठी है शरा कदल दी ह 
ओर्‌ वटाव का 


माल्‌ है जहा बहा करता शा जल। ५ 


(ब । 





यह तो राम की अपनी रामकहानी भी है| 


महाप्रभ्‌ की दृष्टि पडती है पास ही दिखाई दे रही एक क्ीण जलधारा पर ओर 
उनके मख से निकलताहै 


यह क्या कालिल्दी ® / भरे अरे इतकी शारा तो कृष्त @ी पतली एड 
गई है / भौर खो तो इसका रग / यह तो काली पड़ गरड है /(कीरय) 


श्रीकृष्ण इसी के तट पर ब॑ने कुञञों मेँ किया करते थे लीला | महाप्रभु की दृष्टि 
उन कृञ्ञों के लिए लालायित है | इन कृञो को खोजतीं है वह | महाप्रभ्‌ का उद्रार है 


कटाह वे क़् जिनमे जती रहती शी श्रीक्रम्ण कमी ललित लीनाए/ 


(भागीरथी 
अन्तिम चरण मे तो कवि कलम ही तोड़ देता है जहाँ महाप्रभ्‌ को पवन के उन 


द्लोकों की याद आती है जौ चुराया करते थे रास से क्लान्त गोपवधूटियों का श्रमस्वेद्‌ | 





द 
4 
पो 
2 
4 
ध, 
> 
> 

्, 

# 


महाप्रभु का वचन है 
का 6 कट तफीर निमे भरी रहती ४ १ 
ह | मलगी फृण्कमाला्गो की (ररी | 
+ ` कवि ने पटाक्षेप सा किया ओर दुसरी ही कथा छेड दी | उसने कहना चुरू कर दिया 





| काल का पएरदा शिरता भौर उठता रहता है / जक उठता है तक कर 
+ | नया श्य सामने भाता / तया कानी पयते तै भिक / इव एकार तभी 
दस्य भिक भिक / (किन्तु इन तभी का आधार लेता है कह एक गौर 












१ 

प मभि तत्त्व / प्रीति की जितनी भी कथां है के गलत: एक भौर 

। अभित €/ उन तव पे शक्त कथा एक ही ह राधामाधव की / ौर 
॥ कन्दाकन भी वही जहां छर ह प्रेसकथा तामा की /(भाकीरकी । 
ए८१२८. पच १4) 
# कवि तार्किक विद्रान्‌ भी है ओरं लिए दिए दार्चनिके भी | दार्थनिक 

# छडी लिए एक जादगर | उसने अपनी जादू की छंडी घुंमाई ओरं ठहरा 


ध्यै 


ठ जिन्हे नही हो पाते दर्बन राधा-माधव की इच जुगल छवि कै ते ठेस अभागों को कवि 
सीधे सीधे कह दिया प्राकृत जन | कंवि कं ती्किकि इतत सै संतुष्ट नहीं 





† च पिटाई | भाषा | | चँ । ~ 

+ कारणमीममांसा भी प्रस्तु करता ओर र पिट किर भाषि भे स्लिखां दती 
कहता है 

1 

4 
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इसमे कारण त राघ्ामाधव की जोड़ी मौर न अन्य 
एकमात्र कारण द मोह का जाकरण या भक्ति का जभाक/ 


(भागीरथी ८१२१. वद १4५) 
उसने एक तमाचा ओर लगाया ओर कह दियां 


जिते नेत्रोमैलगालो प्रीति का अज्ञत उनका ह्वय ही लिता € 





वृन्दावन भौर उसी मैः कह्ती.शिवार््व्ती 6 कह कानी कलूटी न्दी 
यमुना / यह व्रन्दावन लता हैःकाल के स्फर से प्ररे नित्य ओर 


दनान / (भागीरथी. प०१२० पच १५५) 


अरे हम भक्त भले ही न हों पर क्या प्रेमी भी नहींहै? 
कविका र्लोकहै 


राधामाक्षकयोर्न रूपम्ुना एर्यनिति यत्‌ राक्ता; 
तन्मोटैकतिकन्धनम्‌ 
न मनुजे देवाकतारः च्ुटः/ 
प्रीत्येकाञ्जनमाहित नयनयोर्‌ येग तु तेहि 
कालव्यामनदीतरे विजयते  . 

 . कृन्दाकन याक्तस्‌ (भागीरथी. १८१२९ पच १६१) 


धन्य है कवि जिसने अवान्तर कथां तो कह डाली, किन्तु मुख्य कथा ह्ुई तक नहीं 
पते प्रीति भी लो गर्ह. मन वन्दाकन भी नन गया जीर ज्ठयेजमुना 











नित्यम्‌ इस शीर्षकं से लिखित निम्नलिखित चार्दूलविकरीडित कविवर | 
पाण्डेय की राजात्सकता का उत्तमं आलेखन है | 


तेवेविती निविमामस्थाथितीं भाकयन्‌ 
धत्प्रतिकिभ्वितोा च केलना कालस्य दूय चिरम्‌ /(भाकीरकी गव = ४० २९) 


कवि नै देखा ती गुलाब कां कूलं 





कूलं षरं उसके मस्तष्क पर आरूढ हो उटी फारस । 
की ललना्ओं की नशे से निखरी रूषमाधुरी | उसका सन चञ्चल हो उठा ओर वह 











2 


। 
॥ 
/ 
4 | 
1 
। 
। 
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+ 


~ १ 


न 3, "+ 


% ४ क 
॥ 





हृदय की धारा किसी अन्य दिशा मे जाते जाते रुक गई है । चत 
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अक्षमं हो गया मन को एकाग्र करने में | इसके आगे की स्थिति यह कि कवि का मन 


-फिर जा. फँसौ अपनीं दार्चनिकता में | उमड़ पडी उसमें रूप की अस्थिरता ओर 


त्रासदिकता की आंधी ओर लगा कोसने वह काल की कलना को | उसने इस रूपलक्ष्मी 
को अज्ञात अर्थ का उपहार देने हेतु उचत बतलाया ओर बतलाया कि वह प्रतिबिम्बित ` 
हे स्मृति के ओंँसुओं पर | हिन्दी अनुवाद रहने पर भी यहाँ संस्कृत कठिन है | 
भावयोजना अनुभवसमर्थित तो है परन्तु गूढ भी है ओर सांकेतिक भी | समञ्च मेँ नहीं 
आया कि कवि का वह अज्ञात अर्थं क्या है जिसे उपहार के रूप में देनेहेतु उचत है 
रूपलक्ष्मी | जो भी हो | पर उक्ति में कवित्व है | कालत्य कलना भावयन्‌ द्य यह है 
पर्यवसान इस उक्ति का | सहृदय भी समरस है यहाँ, कवि के साथ | कठिनाई केवल 
इतनी है कि क्या संहूदय इस दार्घनिकता को ज्ञेलने हेतु उद्यत है | 


 करमीरी सेवफल प्रसिद्ध है | कवि उसका चित्रण इस प्रकार करताहै ` 


्त्यग्रार्तताग्रार्‌. म्ुररतघ्रतः ०५.८५ किथिदम्लत्वलेकार्‌ 
काष्पोत्तता्‌ प्रस्ना  स्वादकाकल्यभाजः/ 
तेकातासेकमाना धिचिरक्क्लतां काचकवातायनेभ्यो 


काह्योचाने पिष्टा दिरिरकरतू एवन्तो तु कीम्‌ ॥ 
(भागीरथी पद १८०, ए८ १‰६)॥ 


यदि 





एेसा कुछ कहा गया होता तो वक्तव्य अधिकं खष्ट होता तथापि लगता है कि कवि के 
हजश्रतियुजा के स्थान पर 
कदाचित्‌ वह कहना चाहता था चहजश्रतिङ्रुषा। कश्मीरी सैवफलों की कोमलता सहजन 
धृति को चुरा रहीहै 

क्यों ? 

उत्तर है ओर गूढ है पर है मीठा | क्या है वह ? पृक्िए स्वयं कवि से या फिर अपने रागी 
हृदय से| 

स्मरण रखना है कि कविता का गढ अर्थं अधिकं प्रभावी हत्‌ थक 





॥ ४ ॥ 
कविवर पाण्डे ने भागीरथी ओँ कविकर्म कौ पर्याशं विस्तृतं आयाम दिया है | 
उसमें न केवल भारतं की संपूर्णे स्थलवेदी अंकितं है, अषितु भारतं कै बाहेर का विध भी 
अंकित है | परी भागीरथी छात भागों विभक्तं है| 
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प्रथम भाग का बीर्षक है लोक | इसमें १३ विषयों पर विभि वृत्तो के १४ पद्य 
` है । इनमे से लप्‌ पर विवेचन किया जा चुका है 
| द्वितीय भाग का षीर्षक है करल । इसमें २८ पद्य हैँ | ऋित्यम्‌ इसी का 
अन्यतम पद्य है| 
, . तीसरे भाग का ्रीर्षक है क्क्न्ताकलः| वसन्तानिल तो मलयमरुत के रूप में 
प्रसिद्ध है ही यहां है वसन्तका अनल यानी वासन्ती गर्मी | इसमें है ५६ पद्य | प्राय 
ऋतुवर्णनपरक हैँ सभी। 
चौथे भागकाश्ीर्षकटहि भागीरथी। इसमें ४२ पद्य हैं| 
पांचवें भाग का दीर्षक है इत्दलम्‌ | वृन्दावन कविता इसी से ली गई है | इसमें 
कुल पद्य ४२ है| 
छठे भाग का शीर्षक है दक्षिणापथे जयधिट्ः| इसमें पद्य है २३। 
अन्तिम सातवें भाग का शीर्षक हि पएत्यरिकिम्वाः| इसमें पच ३३ है । इस अन्तिम 
| भाग में कवि का दार्घनिक पक्ष उजागर हो उठा है | आर्य की बात है कि कवि का 
: अत्यधिक अभ्यस्त वैनाशिक दर्बन इसमें प्रच्छ ही है। 


करमीर से बंगाल तक ओर हिमगिरि से दक्षिणापथ तक के भारतीय भगोल को 
तो कविवर पाण्डे मै कविता मे. उतारा ही है चीन, हवाई जैसे विदे्च ओर क्रिसमसडे 
जैसे विजातीय वर्ग के उत्सवों को भी अपनाया है | सर्वथा 


कविवर गोविन्दचन्द्र पाण्डे का संस्कृतकविकर्म्म वस्तुतः बूहआयामी है | वे ` 
ति में सफल ओर हदय को छ लेने वाले कु्चल कवि हैँ 


॥ ५ ॥ | 
जही तकं आचार्य षाण्डे के हिन्दी रूपान्तर का संबन्ध है इस विषय में इतना | 











है । किन्तु संस्कृतं ~ मर उनकी पकड़ असाधारण ओर विस्मयकारी है | 


॥ ६ ॥ | | 


आचार्यं पाण्डे की रचना मेँ कुछ कमि संस्कृत भाषा की भी हैँ | यथा प्रयुटृक्ते 
के स्थान परं प्रयुनक्ति प्रयोग - भागीरथी पद्य ९ पु०११ | 








इसप्रकार बिम्ब चलब्द का पुंङ्ग में प्रयोग यथां- प्रत्यग्बिम्बाः भाग ७ | यह ॥ 
पयोग बुद्ध तौ है क्योकि कोषं मेँ इसे नपुंसक ओर पुलिङ्ग दोनों मे माना गया है | । 
अमरकीष का वचन ह निस्कौऽ्ी इतने पर भी इसका प्रयोग नपुंसकलिङ्ग मे अधिक | 


प्रचलित है। ॥ 
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. संयुक्ताक्षर के पहले का हस्व दीर्घ हो जातां है | प ओर र तथाह ओर र वर्णो 


करा संयोग इसमें अपवाद भी माना जा सकता है किन्तु अपवाद को केवल कठिनाई मे 


ही अपनाया जाता है | भागीरथी के समर्पणपद्य के नीचे हनुमान्‌ जी की स्तुति का जो . 
पद्य दिया हआ है इसमें रघुपतिप्रियभक्तं के स्थान पर मुञ्ञे याद है रघुपतिवरदतम्‌ । 


` दसीप्रकार इसी पद्य मे मुञ्चे याद है स्वण्शिलाभदेहम्‌। इस पाठ को अपनाने पर पूर्ववर्ती 

` क्रामन्‌ को अकारान्त मानने की विवशता नहीं आती ओर अदुलितवलधाम सवर्णः... 

` इस प्रकार नियमानुसारी उखारण मिल जाता है | अदुलितकलक्षामम्‌ पद केवल तब 
बन सकेगा जब मूल शब्द को अकारान्त माना जाए | | 


आनन्दवर्धन ने इस प्रकार की कमियों को निष्प्रभाव बतलाया है यह कहते हए 


कि इस प्रकारः की कमियाँ छिप जाती हि यदि कविकी प्रतिभा अधिक प्रभावञ्चाली हौ 


अव्युत्पत्तिकृतो दोषः चक्त्या संव्रियते कवेः | 
यस्त्वश्चक््िकृतस्तस्य स इरित्यवभासते॥ 
ध्वन्यालोक -३.६ कारिका पर वृत्ति, काञ्ची सं. १९४०, पृ .३१६ | 


शरीरी के प्रसंग में आनन्दवर्धन की यह उक्ति सर्व्वथा शिरोधार्यहै। 


५ व, 

५.५५ 9 42} 
रवाप्रसौद दिवर्‌ 
२८ महामनापुरी, वाराणसी -५ 

दि० ६ सितंबर २००२ 
दूरभाष ~ ०९४२ १४७०६ ८२ 
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1८ ग ०4678 णिपण्पाश्चीमा ग वपत कल्णड ग हव्ञणाए भणण. प्रलल णव 13 काञ्ह्पाओलप 
पणा गौ $ऽदल)ऽ 09 115 &85 0 16 चदा ताला 23 (नाश €त ४० 06 [0पाऽ्€ तापाच्छऽत). 
57064107) 06 8 काकानां 0 वणषु ॥6€ ४५ ग अृण्न्ध्ताष्ः (कलवा द). (103 
10108" 0 वा" 13 ला 0 च दा०णाए-ऽन 10एालभा़ (पाता 110 अलिक 0ा. 7175 
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वर पछ) कजत विनत ज र रोकः कः सममा? पट अमि पक (ववा क परेन परः ककि उक नयो क जव पकमत नोन सय पणनयो तोष धिनः वसि हः वोन) असनो प हि रैः 


1. केचित्‌ पारमेश्वरी विमर्शशक्तिमेव शब्दमूलं वदन्ति | ~ भक्तिदर्शनविमर्शः, 0.0. 2४00९, ९अ20)857, 1991, ‰.30 
तथा च प्रत्यभिज्ञातम्‌ । - 1010. 106 58, 7.36; ^. 1... 1.5.13 : 
चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परा वाक्‌ स्वरसोविता । 
स्वातन्तरयभे्तन्मुख्यं तवैश्वर्यं परमात्मनः ।। 


2. 7८. 181; °. प्रत्यवमर्शश्व आन्तराभिलांपात्मकशब्दनस्वभावः, तच्च शब्दनं संकेतनिरपेक्षमेव 
अविच्छिन्नचमत्कारात्मकम्‌ | ~ 1.2. 1, 2. 252 


3. 0८, 0. 182 
4. € 1.1६ धात लभी) ग .व0एपणएट, 0.6. 2166, 11) 210९1125, 51. 770. 19394 
5. 7८, 0. 18: 








४ 13 ६४५6५ ४0 ऽनलिद्लिा०६ ९१०806८ 8 -10त्‌ (कावाशावाववद्रादि). ` 28९9468, 26 वगत | 
(शप्ता) ऽष्वि५8 णि ईवछव्व-प्कश्वं कात्‌ का जि इव्छवद (कजत). ^ए0करष्ण्डह्टणढ [श्च ५०१९९0९३ | 
श्णपा9 © 65 उपठततिं 7 रल्णह ` उपाक ्िलमाः (ईवएवणव न्व) . 85 1पीललातिङ लण्‌ 
प्णडपञण्ड (भृणोषपदान) धत एत दत्त उथृष्§ ल मा करत क व्णअकनपू 
06 ऋणा ता४ प्रधऽनौ 08 88 एल 60६०164 १०९ १0 “इप्ृनाणठभप्रण" (वर्काकऽद) ग प्ल वलाम गा 
6 0०००९." (6 ऽणप्रात्रष्टनप्िलौमा ता ` श्टणशिह कलाशः (वफकाकछकाय) 18 पाठा 0 ऽप्छुल्प्१ । 
व्पणाणाफ़ 2 18 (एलां ए त्लील्नन (शताकाईवयव) 7 18 पणारलञ्चा 71०6 कणत ए णप 
(णप प 1 एषापपाक्च 70०66. 116 पणत्‌ छत 5णप्ताफाषहठ-प्िलतणा (6 वलाम 8 पल तलाजंकाहू : 
प्पिातण)) कषठ एक० दतिलिला। पा. पा16 शण 18 छ कचऽलाा८ ०णन्स, इजग्पाताणट-िालज भृणलाह ' 
" ०८ प्लील्लष्ट वनाश पनात) उताऽ 8 (णाक णिक्ला-३ परालतर0ह 1 13 तठ कऽ कण्ट पष , 
 फणर्पनााल्क्षाषट (कवणवकव) 18 तकालं6त 23 पठवपिनौमा (4५५40) एल्तप्लणह णाप आत्‌ / 
पाल्‌ एणी ४ 06 लील्तला9 7 (शप्र. 
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ण 06 एषलप्ाणपफात्‌ ग 06 अलिखत्‌ ताऽछपञशणा भाल फथ्‌/ 06 0८ ७0 अकफाल्लनल एला तह , 
्प्लाक्च6 एलापत प्री लशाणिपणणाऽ [आफणक्ष)८ 460०064 वट) 2 1) 2४8 (ल॑ शूणौ$ऽ०8॥ ऽनौला)€ 85 । 
गिह 0 एमात6. रिछण्लभात 15 08906 0656 11 15 छाठञअणा ग उणाालौपह पनल 18 १ | 
०भप्न्त्‌ 7 6 उप्प्ररा८ ठभ 13० 4 6 1८ ण कववर्वावा्व ऽलनाकफलट्ञञर्टाल७ऽ ज ` 
। । | ०५०४७688 हिऽ (0४२6 फ़ शप) 106 शत्‌ भ. एप्तवा1515 19*€ (णाल | 














1. भक्ति विश्वम्‌ अंभिलपति ्रत्यवमरशन इति च वाक्‌ अतएव चिद्रूपतया स्वात्मविश्रान्तिवपुषा उदिता सदानस्तमिता नित्या । 
अहमित्येव । ~ 1.8... 1. [. 193.194 | 
2 वचनं हि शब्दनं ने वागिन्द्ियजन्यः शब्द इत्यर्थः । .. श्रुतिगोचरीकार्या या शब्दनकिया शब्वोत्थापिका किया ब्रूते जल्पति : 
वक्ति इत्येवं । ~ 12. „17, 7. 275 | 
3. सर्वा प्रमेयेषु प्रि 





पारान्तः कारिणी निश्चयप्रतीतिरूपत्वात्‌ । ~ 104. . 29 





4. तदयं वाचकक्रस्वरूपाध्यां एव वाच्यत्वं, तदध्यांसश्च वाचकत्वमुत्थाप्रथति । ~ 1016 : 09.267 ॥ 
5. वाच्यं शब्दलक्षणं कर्म॑ | निर्वर्त्यमर्थलक्षणं च प्राप्यं येषां, तथाविधा अपि शब्दार्थाः शब्दकियाश्च उक्ताः । ... 





मुक „ प्तृभू नपतितताः प्रमात्रा विमूृश्यमाना विमर्शे लोलीभूताः पूर्वापरीभूतेन विमर्शरूपेण उपबरंहिताः श्वेतते 


पक्र) ~ वा लपमाजः 1 04, 9. 278; 8130 866 काश्नीर शिवाद्वयकाक की मूल अवधारणा 
"वणार 19510, ला, 2003, 78 ति ` 









6. आगमस्तु नाम आन्तरशब्दमरूपो दढीयस्तमंि 
जीवितकल्पः । ~ 1.8... 1, 7. 84. 
= 1916. ‰. 213 


मविमर्शंत्मिां चित्स्वभावस्य ईश्वरस्य अलरङ्ग एव व्यापारः प्रत्यक्षादेरपि 
85: 8180, आगमस्त्वपरिच्छिन्नप्रकाशात्मकमाहेश्वरविमर्शपरमार्थः कि न फश्येत्‌ | 
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पलाना पं ाकष्टकणा 0 [ननाल्लप्व तलणाञ्णलणह 098 70 09915 10 76 शण्लाट सभा. 
116 889 ताशाषटपाशौलड = ण्काई तणा रधड8, लकककश वातं ्लवक्रव- 


(ववाया 1शनल्लीण्लङ 1 षत्व ९५४ भाथा ०6, $ पणा एण्ताऽा, पष्क 10हछल्थ | 
 (्णाजपलौताऽ 88 एलाह इणपाठलते प्रणा लशा पि € गार भरदिला66 9६ ग्व [ए च्ञला18 भा 


1 एषठह्ााश्ाठ णि तरला कर्याणि पणा 18 [पा0ऽ५ एल, 10 ऽपठ) 8 इत्लयाक्षा0, 18 कााज्डणी 13 
2081108-09364 2104 2081018 15 6णाप्रत 93 पि्राऽद्रपमा 0 068८८ म एवाव 100 रावत, € णाल) 
21508 100 10 एगौल्ललात 65नार 0८ हथ) 0ल॑भटना गाह वलरलभीण क्षत 006 [णास्थाङ श्थाक्ाठ 
ण्लव्ीण. 106 करमक्ार एणान्डगान्वा वण्ल्ा०७७ फएश०्पडङ लक्र॑€ ० ४८ शणिाल्व्राडि भश्क्छध्ि6 
व्ट्रा४8. (15 1708४65 1इशल्क्ाण आकृच्लय, 58९४७, 960गप्ीएह +0 294९, ०५९ € तञपरालाष्ाछ ग 
इव 1 णप 0 फएरभं€ अलो 8 त्मा ष्लाल४.2 ऽश्ा$ऽ एल अव 23 एथ 0 ॥1€ ०५८३8 ण 


ऽनात्मा ग (0ोऽलं०्पा68§ 0 फ त 6 (०८८85 ग (्णणलौालातााष इष्टका) 9ऽ : अंमीकतस्तु 


सत्तर्कौ योगेषु तथापि च । [ द्वक प्णालो 15 णताभारं व्णााल्लल्त्‌ जंत्ती छणदापलाकहट त फाकत 
(८45 ग60कक) 0 पलिलधाना ण पणणं (०ाओप्रठऽ (ण्ठ -ऽकारद्वाध) ० 1095 (ततक्ष), 
थव्य 985 प्तऽ छ" 10 ग षणाप्ट, इवय, प्रणा526त 25 एदा 106 मग 106 णना, 71€805 - 
साऽप्शााटद्णौी ग पपी ण्ण) ल्भा्-णाल्या6 लील्लार्ठ पत्ता, 118 ऽगाालटम्नों वता 10 जन्तवश्च 
भणाालौी 2130 [66 9 #€ 05्अणाक्त म अनानद्शाद्क्ण) पणि ॥लक्ाणषट 21006 णि 06 ऽच्ललइ 21 षयि 
एक्6€. (11718 ववध्य 13 तवप्४ाल श्ण [011 कण्वे , पौलो हा ?)65 एण [ताणन्नत्वटटट+ अ 13 
00५78 ५५11 1 6७16९. पठ 13 सववा धऽ ०§ 10 € ^05§गप््८ इलास्ीिकाधणा 0 लापा 
0116 [प्लिर्लाा६ इष एलाणट्ला 06 गहा] छश्लक्ाण कषात्‌ ¶लाएणभाङ भर्माध्छाह परटर्लक्णौ. 


11पएऽ 29006, (ण 1इ्लिला66 10 00ाौ-तपभा र ण कणप वत ऽजप्ाताए-पिाढप्ठा), श्णतं 9104 
71607171, 6०68 1 05 नीौक्षदरललाऽधत पक्षााल ` “वैदिक साहित्य मे जिसे वाक्‌ ओर मन का, अथवा वाक्‌-प्राण 





पतितेव शित कयि तो क ज कः चः क सि वः पोः कः इ अविन 





एएा^9. 
एत. 
(75 लामा ए ?भात€ णा भा क्षोणाङ्ा०णड ऽण्रा८८ (पणात्‌ 0 06 १६६५ ४0 चल 7 पवा 
916 गाल {€४5, 
4. सत्तर्कः शुद्धविद्यैव सा चेच्छा परमेशितुः । ~ 1.4. 4.34 
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का निथुन कष्ठ गया है, उसे वैयाकरण शब्द ओर प्रत्यय का अनुवेध, बौद्ध गण शब्द" ओर विकल्प की अन्योन्यहेतुकता, एवैः 
काश्मीरी शैव आचार्य प्रकाश ओर विमर्श का तादात्म्य बताते है । वाक्‌ को चेतना की अर्थरूप मेँ आत्मप्रकाश की शक्ति कठ ` 


जा सकता है ( 8106 7108 प्रीऽ #€518 शशलाताणह पु) #0 १650९008. 5 06 एथध्लार्टड 11, 06 10िपाह्‌ ` 


प्रण्टाऽ त रध (णतो 7 16 (णाऽ ग आषटटल्ञहत्‌ कल्को) ०८९९5 परिण0 पऽ प्ण +णत्‌ ` 
10 06 कणु कतर 28 06 णात रण न्फृ्ाला6९ 4068 ण) € पणा म §1९8 वत्‌ इधाता.2 मणा | 
प्रा, 208 प्र्ाऽ66त3 णलणा0 3 प्ापाल्ता्ा€ (गाछ पाल) 16 लाभशअं०5 € एणलापिकच 10४4 78 । 
णि पणान्‌ 1द्त्णाएलठ) ऋतं तणाप्णथा धाक्षंऽ5ऽतर6 ाएगा८७१ 0४ 06 (लल्ञश पफल, [ण € ` 
भणणऽ 0 २४१0९ पऽ “राष्द्रीय सफलता शिव ओर शक्ति के मिलन के बिना संमव नहीं है । आचार ओर व्यवहार मे ' 
इसका अर्थ होता है परवृत्ति ओर निवृत्ति का कर्मयोग के रूप मेँ समन्वय । अनुभूति के क्षत्र मे इसका अर्थ होता है विषयं के: 
आत्नालोक के छप मे परावर्तन जो उनके रूप के असंदिलष्ट दरशन को संभव बनाता हे 1 | 
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अग्निबीज (ज्ञानपीठ, वाराणसी, 1962) कविता-संग्रह। 
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